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प्रस्तावना 


मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों के संगभग सभी विषयों में शब्दावली 
निर्माण का काम पूरा हो जाने के बाद 970 में यह प्रावश्यक समझा गया कि 
अग्तिम रूप से निश्चित की गई शब्दावली को स्थायित्व देने बेर लिए अत्येक विषय 
में परिभाषा कोशो का निर्माण किया जाय । परिभाषा से शब्दावसी सुस्थिर बनती 
है। प्रस्तुत कोश इसी उद्देश्य से तैयार किया गया है । 


इस कोश में समाज कार्य वेः लगभग 000 शब्दों की परिभावाएँ हैं । 
अमाज कार्यकर्ता की क्षेत्रगत ग्रावश्यकताप्रों को ध्यान में रख कर इस कोश में 
ऐसे शब्दों का भी समावेश कर लिया गया है जिनका व्यावहारिक महत्त्व है और 
जिनसे परिचित होता कियी भी समाज कार्यकर्ता के लिए झावश्यक है । 


हिन्दी में समाज कार्य पर परिभावा कोश तैयार करने का शायद यह पहला 
श्रयात है। झ्राशा है, यह कोश समाज कार्यकर्ता के लिए उपयोगी सिद्ध होगा भर 
साथ ही इससे विद्याधियों झौर प्रध्यापकों की झ्रावश्यकता भी| बहुत-कुछ 
पूरी हो सकेगी । 


इरवंश लाल शर्मी - 


अध्यक्ष 
यैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आ्रायोग,,...८ 
कैद्रीय हिन्दी निदेशालय हल था 
शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय", ७ 
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प्रो० हरबंश लाल शर्मा 


अध्यक्ष 
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* डा० नमेर्ध, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, दिल्ली परामर्शदाताः 


(०. 


सै 
भ्णयाप्रणालं कग0 परित्यक्त बालक 
बह बालक जिसे माता-पिता या संरक्षकों ने छोड दिया हो या जिसे उसके 
प्रभिभावकों ने धपने खर्चे पर बहुत समय से किसी झाश्चयदायी संस्था में रख 
दिया हो । 
॥ 
श्र णगाव! अपतसामाग्य 
सामान्य से भिन्‍न । शारीरिक, मातसिक तथा अन्य वैयक्तिक गुणो का भौसत 
स्तर सामान्य मावा जाता है। यदि ,कोई व्यवित साधारण या झौसत से कम है तो 
वह अपमामान्य होता है । 
मं 04०ांणा भमावविरेचन 
व्यक्ति की दमित भाजनाओ्रों को निकालने की प्रक्रिया जिसमें वह अपने 
मूल अनुभवों के आधार पर काल्पनिक जगत में पुनः निवास करने की भ्रभिव्यक्ति 
करता है । प्राय: यह शब्द मनोधिकित्स में प्रयुक्त होता है । 
गर१९ण0 श' भयोड़ा, फरार 
ऐसा व्यक्ति जो भ्रपराध करके कानूनी पकड़ से बचने के लिए छिप जाये 
या भाग जाय । 
#उशाल्लेड्ा अनुपत्यितता 
]. स्वेच्छा अथवा प्रतिच्छा से कर्मचारी का भ्रपने नियत काम पर न 
प्रहुचना 
2 कर्मचारियों में झादतन काम से अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति । 
मापा संफल्प-प्रक्षमता 
व्यवित के अन्दर स्वतंत्ू-निणेय की शक्ति तथा स्वैच्छिक क्रियाशीलता 
के उपक्रम का ह्वास हो जाना ६ 
20०80(।व४९९ स्वीकरण, स्वीकृति 
किसी व्यक्ति की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्व अंकन तथा सामाजिक कार्य- 
कर्ता और सेवार्थो बुत्तिक सम्बन्धों में परस्पर तालमेल की स्थिति । 
मटसं्रश। फालणला।ंगा हैं दुर्घटना निवारण 


हे सरकार, नियोजक अ्रथवा श्रम प्रबंधक समितियों दारा उदयोगजनित 
क्षत्रियों भौर दुघेटनाओं में कमी करने के लिये किये गये प्रयास । 


औ९0ा9ला। ए/णाला९55 दुर्घटना प्रवणता 
व्यक्तियों पयवा श्रमिकों में श्रधिक दुर्घटनाएं करने की प्रवृत्ति । विशेष 

अध्ययनों एवं प्रबंधकों के प्रेक्षणों से इस तथ्य की पुष्टि होती हूँ कि श्रधिकांश 

आ्रौदयोगिक दुर्घटनाएं कुछ ही कर्मचारियों से होती हूँ भ्रौर इसका कारण होता है 

उनके व्यक्तित्व के कुछ विशेषकों में । 

ब९एीओतजाणा (३९टोमिआट4807) पर्यनुकूलन 
नवीन सामाजिक परिस्थितियों के साथ मानसिक प्लौर सामाजिक पनुकूलव 

करना । 

गटएए5९व , भ्रभिषुकत 
बह व्यक्तित जिस पर कोई अपराध फरने का भ्रभियोग लगाया गया हो । 


+ 
॥कथांए्शालशा। -उपलबृधि 


]. काय॑ निष्पादन संवधी प्रवीणता जिसका मापन मानक कृत्यों भ्रथवा 
परीक्षणों द्वारा किया जाता है । 
,& कार्य-मिद्धि ग्रथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जाने वाला 
_काय॑ । 
बगंश्श्शाशा 0९5६ उपलब्धि परीक्षण 
-व्यक्तित द्वारा किसी कार्य था अध्ययन से संबंधित किसी एक क्षेत्र या अनेक 
क्षेत्रों में भ्रजित (वस्तुतः प्रदर्शित) कौशल, ज्ञान और श्रनुभव को मापने के 
लिए बनाया गया एक मानकीकृत परीक्षण । 


बखपुर्णपवा 'दोषमुक्ति 
न्यायालय द्वारा अभियुक्त का दोष मुक्त हो जाता । 
शीणा व९5९चएणी -क्रियानिष्ठ ,अनुसंघान 


किसी व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाएं गये कार्यक्रमों के प्रभाव का 
वैज्ञानिक_पद्धति द्वारा मूल्यांकन करना, जैसे गंदी वस्तियों के सुधार, पूर्वग्रह 
तथा तनावो को दूर करने के कार्यक्रमो का वैज्ञानिक अध्ययत और. मूल्यांकन । 
बलाताज झक्रियता, क्रिया फलाप 

. मानसिक अथवा शारीरिक रूप से क्रियाशील होने की अवस्था ॥ 
_.. >- संगढ़ित, पर्येवेक्षित तथा साम्रान्यतः मनोरंजनात्मक कार्यक्रम, जैसे 
चलकूद, नाठक, नृत्य आदि । 


जाता; ह्ाणफ गैधणशार ज़ियाकलाप समूह-चिकित्सा 
सामूहिक क्रियाकलापों के माध्यम से मनश्चिकित्सक भ्रथवा सामाजिक 
कार्यकर्ता द्वारा समूह को दी जाने वाली चिकित्सा जिसमें समूह के सदस्यों को 
अपनी भावनाप्नों, विचारों तथा योग्यता को मुक्तरूप से समूह में भ्रभिव्यक्त 
करने तथा स्वीकार्य व्यवहार प्रतिमान को सीयने का अवसर प्राप्त होता है । 
हि 08 40 0॥ 4 च्यनुकूलनशोलता, व्यनुकूलनक्षमता 
पसख्ितित झयवा परिवर्ततणील परिस्थितियों केः प्रति तदुपयुक्‍त अ्नुक्रियाएं 
करने की प्रवृत्ति या योग्यता । 
लपभु।900 अनुकूलन 
.. परिवेश के परिवतनों के प्नुमार भपने को समायोजित करने तथा योग्य 
बनाने की प्रक्रिया । 


बवाल ध्यसनी 
एंसा व्यवित जो मादक वस्तुओ, झ्ौपध झादि बग झधिफ माता में निरन्तर 

सेवन क्रने का आदी हो गया हो । 

बतवालाए ताषएह , व्यसन भेषज 


_ ऐसी झ्रौपधियां जिनका सेवन करने के लिए कोई व्यवित श्रभ्यस्त हो जाये 
झौर उन्हें छोड़ न सके तथा उसमें उनके उपयोग की मात्रा बढाने की प्रवृत्ति 
प्रबल हो । 


म्ुपवात्थाणा प्रधिनिर्णय, भ्रधिनिर्णयन 
किसी विवाद के गुण ठोप का विवेचन करके उस पर प्ंंतिम निर्णय देना | * 
20]0वाता। समायोजन 


व्यकित भ्रथवा सम्ह द्वारा अपने पर्यावरण के साथ इस प्रकार का सामंज- 
स्पपूर्ण संबंध स्थापित करना कि वह भ्रपनी झावश्यकताओ तथा शारीरिक झौर 
“सामाजिक अपेक्षात्रों की पूर्ति संतोपप्रद ढंय से कर सके । 
#गगाणिद्रानवा ९. फलाक्ातात प्रशासनिक व्यवहार 
.._ सामाजिक नीति के अनुसार सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के; लिए, किए 
-से समस्त कार्य । 
ब00॥९5९९३॥९९ किशोरावस्था, कशोर्य 
भौवनारभ और प्रौढावस्था के बीच की अवस्था (समान्यत ; 2 से 8 
वर्ष की श्रायु) जब व्यक्ति का शारीरिक और संवेगात्मक विकास तीज गति से 
होता है भ्रौर इनमें परस्पर परिपूरंकेता भ्रौर परिषववता का भ्रभाव होता है । 


200|€घछहण. शा किशोरजपायासय 
ऐसा स्थायातय जिस्म गियोर मर्सियुस्तों हे सामलो का ध्रधिनिर्धय होता है। 
#आ00₹७८एां. विकेश्धा किशोर श्रमिक 
पैसा क्रमिक णो धभी किशोरावस्था (6 से 24 वर्ष की प्रायु)का ही हो । 
बरबकवतत गोद सेना, दत्तफ प्रहण 
यह वैधानिक भौर रामाजिक प्रक्रिया जिधके द्वारा किसी और की संतान 
की कोई स्यश्ति भपनी संतान के रुप से भ्पना लेता है । ध्समें श्रपनाने बाला ध्यवितत 
तथा बच्चे के पररपर वे ही प्रधिफार व उत्तरदायित्व होते है जो सामान्यतः वास्तविक 
माता-पिता व संतान हे होते है । 
#(090॥९ #णारल दत्तक गृह 
किसी बच्चे की उसके वास्तविक माता-पिता के अधिकार भौर उत्तर- 
दायित्व से न्यायालय द्वारा मुबत कराके किसी भन्‍्य ध्यतित प्रथवा संस्था को 
सॉपना । इस ध्यकित या संस्था भौर बच्चे के पारस्परिक भ्रधिवार और उत्तर- 
दायित्व वही होते है जो वास्तविक माता-पिता भौर संतान के बीच द्वोते हैं । 
मजा रत्एटवण प्रोढ़ शिक्षा 
श्रौड़ ध्यवितयों को साक्षरता, नागरिकता, स्वास्थ्य, मनोरणन तथा व्यवसाय 
स्ंधी दी जाने वाली शिक्षा जिससे वे श्पने जीवन व कार्य क्षेत्र में उत्तति कर सके । 
आजा) जारकर्म, परस्तीगमन 
पत्ति का भपनी पत्नी के भतिरिकत किसी पश्रन्य स्त्री भ्रथवा पत्नी का अपने 
पति के झ्रतिरिक्त किसी पुरुष के साथ यौन संबंध रफता । 


बात भात्र 
भावनाओं अथवा सव्वेगों की वह अवस्था जो किन्ही विचारों अथबा 

विचार-प्रंथियों से संयुक्त हो । 

मीणा संबंधन 
दो या दो से अधिक समूहों में वैधानिक भौर औपचारिक रूप से सहकारी 

सर्वंध स्थापित होने की प्रक्रिया भ्रथवा स्थिति । 

सीक स्वा2 उत्तर सेबा 


५. __ समाजकार्य सेवाएं जो सेवार्थी को उसके उपचारक सस्था से छुट्टी मितने 
के वाद की जाने बाली देख-भाल के तिए श्रदाव की जाती हूँ । 


गशीलि साा8 कैणा०0 उत्तर सेवा भृह 


वह गृह या स्थान जहा सेवार्थी की देखभाल, सुधार भ्रथवा उपचार संस्था 
से मुक्त होने के वाद किया जाता है । 


शीध स्ा8 एफ्ड्राथरागा९ * उत्तर सेवा कार्यक्रम 


किसी सुधार अथवा उपचार संस्था मे सेवा प्राप्त व्यकितियो के पुनर्वास एवं 
धुनर्स्थापन हेतु संस्थागत अथवा पअसंस्थागत देखभाल एवं कल्याण के कार्यक्रम । 


2620729 झभिकरण 


व्यक्ति समूह भ्रधवा समुदाय के कल्याणार्थ वह संस्था जिसका उद्देश्य 
मानवीय, भौतिक श्रथवा संवेगात्मक सहायता करना तथा पारिस्थितिक परिवर्तन 
अ्रधवा सेवा का संगठन व संचालन करना होता है । 
अशां 


भ्रभिकर्ता 
किसी अभिकरण प्रथवा वृत्तिक संस्था का कार्यकर्ता जिसके द्वारा संस्था 
के निर्धारित उद्देश्यों एवं कार्यों का संपादन होता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः सामाजिक 
एवं संस्थागत परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी समझा जाता हैं । 


388705507 भराक्रमण 


. व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जो शब्रुतापूर्ण, विनाशकारी या क्षतिकारक 
हो सकता है । 


2. प्राय: कुष्ठा के कारण उत्पन्त और एक प्रेरक की तरह काम करने 
बाली शत्रुता या विरोध की भावना । 


गहाँबा0 7-+क्षीम 2>-प्लांदीलन 
3. किसी लक्ष्य की श्राप्ति होने पर व्यक्ति के ग्रन्दर उत्पल्त मनोदेहिक 
उत्तेजना की स्थिति (मनोरंजन के संदर्भ में) । 
2. परिवतेन के लिए संगठित प्रयास (सामुदायिक संगठन वथा सामाजिक 
संक्रिया के संदर्भ में) । 


बॉलणाणाष़ा मद्यव्यसन, भ्रतिमदृधषपता 


व्यकित की अत्यधिक मद्यपान करने की विकृत अवृत्ति जिससे वह ग्रपनी ! 
सामाजिक और भानसिक समश्ष्याओं से अपने को मुक्त अ्रतुभव कर सके । 


बीलाशां०० विसंबंधन 


सम्बन्ध अथवा झात्मीयदा लोप की स्थिति जब व्यक्ति परिवेश में स्वयं 
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को एकाकी, भपरिचित पझषवा सत्ताहीन रामझता है भ्रौर ग़माज में मूल्यहीतता 
तथा विधटन की स्थिति प्रनुभव करतेः है । है 
गआंवा०कल' दानाध्यक्ष 

वह व्यक्ति जिमकी देय-रेय में दान वितरण का कार्य किया जाये । आरम्भ 
में चर्च द्वारा हो इस प्रधिकारी की नियूक्ति की जाती थी । 


आ0एा7१ दानशाला 
. बह स्थान विशेष जहां पर दानाध्यक्ष अपना कार्यालय बनाकर दान के 


वितरण का कार्य करता है । 
2 यह स्थान जहाँ दरिद्ों वया अनायो का अनुपोषण किया जाता है । 

आग श्ेशारर उभ्तयभाविता, दववधयृत्ति 
किसी वस्तु या व्यकित के प्रति मन में एक साथ ही अनुकूल गौर प्रतिकूल 

दोनों प्रकार की परस्पर विरोधी भावनाम्रो का होता । 

गे स्टा$0ण ४  आक उभयमुणता 
पूरी तरह से झ्रात्मलीन झौर वाहय परिस्थितियों से श्रछूता वने रहने भौर 

बाह से परिस्थितियों में ही लोन रहकर ,आात्मविमुख होने की दो उप्र भ्रवृत्तियों 

की सध्यवर्ती प्रवृत्ति जो व्यकितित्व के लिए संतुलनकारी होती है । 

आयशा०णंता हि सुधार 
किसी व्यवित प्रथवा समूह को स्थिति को उन्नत करना भ्रयवा उसके दोषों 

का निराकरण करना व्यवित ग्रथवा सामाजिक स्थिति को किसी मानक स्तर तक 

उनन्‍मेत करने के लिए किये गये काये । 

आताल्य्रं् स्मृति लोप, स्मृति प्रंश 
व्यवित्र की वह मानसिक अवस्था जिसमें वह पूर्ण अयवा आशिक रूप से' 

अपनी स्मृत्रि खो चुका हो । 

गाता निर्मेतिक, नोति निर्येक्ष, नोतिबाहसे 
व्यक्ति के वे क्रियाकलाप जिन्हें नैतिक-अनैनिक की श्रेणी में नही रखा 

जा सकता । 

अधयों पयहट९ 5 गुदावल्था 
बालक के मनों लैगिक विकास की दूसरी ग्रवस्था (]३ वर्ष से 3 वर्ष की 

भवस्था) जिमने उसे गुदप्रदे श अथवा मलोत्मग्गं सम्बन्धी प्रक्रिया में काम विषयक 

सादे को अनुति होती है तथा मनरोध और मलत्याग दोनों हो में सुप मिलता है । 
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विश्लेषण 
किसों घटना, वस्तु झयवों प्रत्यय के विभिन्‍त घटको या गुणों का सम्यक प्रकार 
से भ्रध्ययन करने की वैज्ञानिक पद्ति । 


आाया३४5 ते धब्राडशिलालर पभनन्‍्यारोपण विश्लेषण 

बह प्रक्रिया जिसके श्रन्त्गंत सेवार्थी की भ्रन्य परिस्थितियों से स्वान्धित 
भांवनामें स्वाभाविक रूप से भ्रतिस्थापित होकर वैयक्तिक कार्यकर्ता के सामने 
अभिव्यक्त होती है । फँज अनेकूजें?इर और हेलेन रास के भनुसार प्रतिस्थापन' 
शब्द का एक व्यापक अथे होता है तथा इसके अन्तर्गत भावनाओं का एक व्यकित 
से विस्मापित होकरे दूमरे व्यक्ति में प्रतिस्थापित होने की प्रावधारणा ही नहीं 
प्रांतो वरन्‌ रोगी द्वारा उपचारकर्तो के प्रति व्यकव की गयी समस्त त्कहीन 
अ्रतिक्रियाय भी पाती है । 
बा छ/070572९ कामीपशामक 

कोई भी झ्ोपधि प्रयवा खादुय पदार्थ जिसका सेवत काम वासना के दमन 
भयवां न्यूनीकरण के लिए किया जाता है । 


बा0ा[९ भ्रप्नरतिमानता 


समाज की वह अ्रवस्था जिसमें सामाजिक समूहों का ह्वास तथा सामाजिक 
संस्थाओं भौर संबंधों में विधटन हो । 
शाम 00 विरोध, प्रतिदूवंद्वता' 
दो शवितयों, वस्तुग्रों, व्यवितयों श्रथवां समूही का पारस्परिक विरोधी दिशा 
में कार्य करना या होता । 
बीएशक विद्वेष 
दुसरे व्यक्ति मा समूह के प्रति,द्वेष-भाव रखने की सामाजिक मनोवृत्ति। 


थ्जां॥०्लंजी एलइगात्रा।क समाजविरोधी व्यवितत्व 
एक प्रकार का व्यक्तित्व विकार जिसके लक्षण हैं शीघ्र कुद्ध हो जानो, श्रनु- 
भवों से लाभ उठा सकने की असमर्थता और निर्ने तिक व्यवहार आदि । 


जाट ड़ 


बश्चिंता 
किसी आंतरिक उददीपन से उत्पन्त दुखद और भयम्‌लक रागात्मक श्रनुभव 


की दशा जिसमें चेतता का गुण दुखद अनुभव में चेतना के गण से अलग झौर 
[विशिष्ट होता हैं । 





बएफील्यीणा प्रनुप्रपोग 
3. किमी सिद्धांत के झाधार पर तथ्य की खोज प्रथवा तथ्यों को 


झ्रधार मानकर जिसी सिद्धांत का प्रतिपादन करना / 
2. किसी सिद्धात को सामने रखकर व्यावहारिक समस्याओं का 


समाधान इहंढना । 
शपा्ग्रटान्यग़ा गला एणाल॑ 
समान रूप से प्राकर्पफ एवं झनुकूल प्रतीत होने वाले दो लक्ष्यों श्रथवा 
बस्तुओं की प्राप्ति में एक साथ झभिप्रेरित होने की स्थिति जिनका व्यवित 
के लिये समान महत्व होता है भौर वह दोनों ही को पाना चाहता है ॥ 
जैसे, किसी व्यक्ति को दो ऐसी नियुक्तियों का साथ-साथ मिल जाना 
जिन दोनों को वह समान रूप से चाहता है । ऐसी स्थिति में यह निर्णय 
करना कठिन हो जाता है कि वह किसे स्वीकार करे और किसे 


छोड़ दे । 
गए णनली-॥१00श0९ ९ हु उपागम-परिहार दूवंदूव 
किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति के प्रति व्यक्ति के मन में एक साथ 
होने वाली परस्पर विरोधी सावेगिक अनुभूति । एक ही वस्तु के प्रति 
स्वीकारात्मक एवं अस्वीकारात्मक वृत्तिजन्य दुवंद्व के कारण व्यक्ति 
उस चीज को पाना भी चाहता है किन्तु किन्ही सामाजिक या दैयक्तिक 
कारणवश उनसे दूर भो रहना चाहता है ग्रोर इस प्रकार वह असमाधेय 
दृवंदूवपूर्ण स्थिति में फंसा रहता है । 
अए0१९ अभिक्षमता 
किसी विषय को सीखने की सहज क्षमता । किसी विषय के प्रति. 
विशेष प्रकार का मानसिक रुझान या स्वाभाविक रुचि, जँसे सगीत, गणित 


या यात्रिकी में । 

बाजिएगिीएण विवाचन 
ऐसी व्यवस्था जिसमें दो व्यक्तियों अथवा दलो के आपसी विवाद 

को दोनो पक्षों की अनुमति से किसी निष्पक्ष व्यक्ति अथवा निकाय को 

सौप देना जिसका निर्णय दोनो पक्षों को झनिवार्यवः मान्य होता है । 

शॉभ्रतनांणा कत्तड्ाए विवाचन पंचनिर्णय 
विवाचक अथवा विवाचन अधिकरण का वह अन्तिम निर्णय जिसे 

मानने के लिये दोनों पक्ष वाध्य होते हैँ । 


उपागम-उपायम-दुवंद्व 


बाएदिगतणा केण्चाएं विवाचन बोडे 
दो या अधिक व्यक्तियों का एक निकाय जो प्रबंध मण्डल तथा 
श्रमिकों के बीच विवाद की सुनवाई करके अ्रपना निर्ेय देता है । 
गरवशीता सक्षा5९ विवाचन धारा 
सामूहिक समझौते की इस आशय की धारा कि भविष्य में उत्पन्न 
होने वाले विवादों को विवाचन द्वारा सुलझाया जायगा । 
गराओकक्राणा परे विवाचन मंडल 
दो या दो से अ्रधिक व्यक्तियों का एक निकाय जो प्रबंध मंडल 
तथा श्रमिकों के बीच विवाद की सुनवाई करके अपना निर्णय देता है ॥ 
मारव. ब्रहाल्ाशा क्षेत्रीय फरार 
एक ऐसा समझौता जिसकी शर्तें किसी बहुत बडे क्षेत्र के नियोजको 
और कमंचारियों पर लागू होती है । 
व] क्षेत्रीय प्रतिचयन 
: एक प्रकार की सर्वेक्षण कार्यप्रविधि जिसमे विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों 
का प्रतिनिधित्व कराने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में से वडी सावधानी से 
चुने गये प्रत्येक क्षेत्र के कुछ विश्विष्ट वर्गों के समस्त सदस्यों को उपयुक्त 
स्थान दिया जाता है । 
मा 99 पंवित-ध्यूह 
सहसवंध प्रदर्शक स्तभ के किसी एक ही पंवित में मापों अथवा 
प्राप्ताकों का वितरण । 
प्राइ0ा आगज़्नी 
कसी व्यक्षित के घर, इमारत अथवा अन्य किसी ज्वलनशील बस्तु 
को ईप्पावश आग लगाकर नप्ट करना । इसे एक अत्यन्त जबस्य अपराध 
समझा जाता है । 
2550ल॑श्राप संघ, साहूचय 
ह 3. निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संगठित व्यक्तियों का समूह। 
». सम्बद्ध करने, समीप लाने या सयृवत करने की क्रिया । 
गष्पाफतंणा ग्रहण, अभिग्नह, भ्रभिग्रहीत 
किसी- सिद्धात के प्रतिपादन में किसी अन्य सिद्घात या प्रत्यय 


को सत्म समझते हये उसे आधार मामकर तक अस्तुत करना । 
2-5038एप79॥०)7४ 
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माताब्रए० झभिद्त्ति 
सामाजिक पर्यावरण के सम्पर्क में श्राने पर मन में किसी वस्तु या 
च्यप्ित प्रादि के भ्रत्ति अनुकूल या प्रतिकूल अतिकिया को एक सुनिश्चित 


स्थायी प्रवृत्ति 
आ((6९5९४९ अभिवृत्ति सापनी 


व्यक्षित अथवा समूह की अभिवृत्ति को मापने का भाषदंड । 
#एयात काला! भावने पद्धति 

आवर्न, न्ययार्क, में उन्‍्नीसवी शताब्दी में प्रचलित कौंदियों के साथ 
ध्यचहार की प्रथा जिसके अन्तर्गत उन्हें रात में बन्द कोठरियों में पधक- 


पृथक रफा जाता था झोर दिन में कर्मशालाओों में काम करने के सिये 
भेजा जाता था | उनका आपस में बातचीत करना निधिद्ध था । 


बता शकर्म5गा पाप्तता 
). लोगो पर नियंत्रण करने की एक प्रणाली जिसमें किसी भी 


दृष्टि से विशिष्ट एवं प्रभावी कोई व्यक्ति समूह के सारे लोगों के लिये 
स्वयं ही कार्य झौर कार्यविधि निर्धारित करता है कथा उनके परिणामों का 
मूव्याकन करता है। इस निर्णय प्रश्निया में चह प्न्‍्य लोगो के दृष्टिकोणों 


थर कोई ध्यान नही देता । 
2. सामाजिक सबंधो में प्राधिकार के सिद्धांत में विश्वास । 


अधीणां() गिी2ए:९ झप्त व्यवितत 

अपनी विशिष्ट भ्रस्थिति या कार्य भुमिका अ्रयवा अपने बुद्धि बल 
या शरीर बल की श्रेप्टता के कारण अपने आदेशो, सुझावों और विचारों 
से दूसरो को प्रभावित कर सकने चाला व्यक्ति । 

स्वलोगता 

3. जगद की वास्तविकता की उपेक्षा कर केवल सिजी इच्छागो 
अथवा आवश्यकताओं के ही सदर्भ में सोचने या समझने की प्रवृत्ति। समस्त 
संसार को अपनी अभिलापाओों के इतना अ्रधिक निकट, उनसे इतना झधिक 
नियद्धित समझना जितना कि बह वस्तुतः होता नहीं । 

2 अपनी सनोकासनाओझों की पूर्ति के लिये वास्तविक प्रयास ने कर 
॥2803 ढंग से उनकी केवल कल्पित सतुष्टि करके ही खुद भनुन्तव 


अ्षाघ्या 


॥9॥ 


अशा०्लणीतत स्थरति 


बिना किसी दूसरे व्यक्ति के सहभाग के स्वत कामन्भावनाओं को 
उत्तेजित करना या रति-सुख प्राप्त करना । 


बणाणा३ स्वायत्तता 


4. अपेक्षाकृत स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अ्रधिकार । 
2. अपने कार्यों भर व्यवहारों पर नियंत्रण द्वारा भ्रपने पर निय॑- 
चरण करना । 


ह.।| (०७फणा0 आत्मकामुकता 

किसी विलिगी व्यक्तित या अन्य किसी भी साधन के बिना स्वयं 
ही किसी तरह मैथुन सुख प्राप्त करने की विपयंस्त कंगम श्रवृत्ति । स्वर्रति 
का एक अ्रति संकुचित॑ रूप । 


आा[०-७छटताव कुशलता झात्म-फामुक विपर्यास 


अपने ही शरीर की शरीड़ा का पग्राधार बना कर की जाने बाली 
यौन जियाएं या अंग-संचालन । 


बराव0-5पस्‍९९5४०ा प्रात्मसंत्रूतन 

3. व्यक्ति के अपने ही अंदर से उत्पन्न प्रयवा उसके निंगी ब्यक्तित्व 
से ही अंत.प्रेरित संसूचन । 

2, पअंत्त:प्रेरित विश्वास हारा भ्रभीष्ठ लक्ष्यसिद्धि होते तक कुछ 
शाबूदिक सूत्रों को वार-बार दोहराते रहकर पपने स्वास्थ्य या व्यवहार 
को सुधारने की फ्रांस के कुए द्वारा प्रतिपादित तकनीक, जेसे रोज बार- 
बार यह सोचते या कहते रहना कि “मैं प्रतिदिन हर दृष्ठि से श्रधिकाधिक 

- उन्नत एवं स्वस्थ हो रहा हूँ ॥7 


अर्ण्त्यांगा उपव्यवत्ताय 


अवकाश काल में अपनी रुचि का वह कार्य करना जिसे नियमित 
हूप से झात्मसुब तथा अन्य लाभकारी मूल्यों के लिये किया जाता है । 


खएतोतेश्ाए--_श्ण॑तक्ञरट. 2णारित परिहार-परिहार-दवंद्व 

किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति के प्रति व्यक्ति के भन में एक साथ होने 
वाली परस्पर विरोधी सांबेगिक भनुभृति जिनमें से वह दोनों ही से समान 
रूप से बचना चाहता है । जैसे भ्रध्ययच्न भू करना पड़े भोर शिक्षक से 
डांट भी न, पड़े, युद्ध न करना पड़े और कायर भी ने कहलाये । 
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 ी। पंचनिर्णप, पंचाद 
प्रवस्धक सवा श्रमिक भरषवा किन्ही दो दलों में विवाद होने पर 
विशेष रूप से नियुक्त पंच ढारा दिया गया निर्णय जो दोनों ही दलों को 
मान्य होता है ॥ 
फ्र 
फ़ब्डांट अल्टते मूल प्रावश्पकताएँ 
व्यक्ति के जीवन के लिये श्रनिवारं झ्रावश्यकताये जेसे जल, वायु, 
प्रकाश, भोजन, बह्लें, आवास, औषध झादि । 
#््टश्शप प्िक्षावृत्ति 
करुणा भौर .दया को भावना से प्रेरित व्यक्तियों मे ध्र| और 
वस्तुएं प्राप्त करके जीवन निर्वाह करने की वृत्ति ) 


छलागभनतणः व्यवहार, गतिविधि 
व्यक्ति की दृष्टिगोचर होने वाली अनुक्रियाएं जो किन्ही चेतन अथवा 

अचेतन कारणों से होती हूँ । 

एश9भ्रएा07 ग्रत|ण्डाधर्तरा व्यवहार समायोजन 


? पर्यावरण के साथ तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से व्यक्ति द्वारा 
स्वर भ्रपने मं भ्रथवा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया । 


#लावन्चन०एर लांपरंट व्यवहार निदानशाला 
व्यवहारंगत विकारों का निदान तथा उपचार करने के लिये वसिर्दो- 
शन देने का स्थान । 


कशाए0प्रा ९०9१/0ा व्यवहार संसर्ग 
किसी के व्यवहार का श्रनुकरण करना जबकि वह अपने व्यवहार 
का झनुकरण कराने के लिये कुछ भी न करे । यह समाजीकरण छा एक 
प्रमुख तत्व है । 
कशाश््ंणपा वो$0प्ेत व्यवहार विकार 
किन्‍्ही विशिष्ट आंगिक लक्षणों से उत्पन्त न समझी जाने वाली 
आचरण-संबध्दी अपसामान्यताएँ । सामान्यतः मह शब्द 'टिक' जैसे विशिष्ट 
विकारों के वजाय व्यवित के सामान्य और सामाजिक समामोजन 
को व्यपभावित करने वाली श्रपसामान्यताग्रों के लिये प्रयुक्त होता है । 


३3 


ककंक्राणए बस व्यवहार स्तर 
व्यवहार का वह स्तर जो प्रतिवर्ती, आम्यासिक तया बौद्धिक प्रति- 
क्रियाप्रो के भ्रनुकष होता है । इसे प्रतित्रिया स्तर भी कहते है । 


कैशाउ्र0पर ई्ञांसा व्यवहार प्रतिरष 
वह ब्राचार प्रतिमान जो किसी भी व्यक्ति झयवा समूह के 
व्यवहार में प्राय. प्रकट होना है । 


कल्रश्ण्प फल व्यवहार चिकित्सा 
मनश्चविफ्रित्मा की एक विधि जिसमें व्यवित को समस्यामूलक 
व्यवहार मे मुक्त होने तया स्वस्थ व्यवहार को अपनाने के लिमे प्रेरित एवं 
उत्माहित किया जाता है | यह चिकित्सा पद्धति इस मान्यता पर श्राघारित 
है कि व्यक्ति का समस्यामूलक व्यवहार या ग्समायोजी व्यवहार सदोध प्रनुकूलित 
अ्नुक्तियाओं और अनुकूलित दुष्चिता प्रतिक्रियाप्नो का परिणाम होता है । 
ैलारबलाणा घमदान, उपकार 
घर्मीर्द अयवा दुसरों के हित के लिय्रे दिया गया दान । 
फ््धाधी चंब्रा३ हिताधिकारी, लशसार्थो 
॥0 चर्च श्रथवा अन्य कल्याणकारी सेवाओं या संस्थात्रों का लाभ 
आप्त करने वाला व्यक्ति । 
2. कोई भी वस्तु भेंट के रूप में प्राप्त करने, दूसरों वी संपत्ति का 
लाभ उठाने अयवा किसी भी न्यास की आय, जीवन-बीमा या उन पर 
अजित श्राय प्राप्त करने वाला व्यक्ति । | 


फैताली+ हितलाम, सुविधा 


3. किसी स्थिति में सुधार के लिये किये जाने वाले काये या दी 
जाने वाली सहायता । 

2. किसी भी बीमा कंपनी या मालिक, समाज-कल्याण संस्था, 
सरकार, श्रमिक-संघ आदि द्वारा आपात स्थिति में दिये जाने वाले लाभ, 
जैसे बीमारी, बेरोजगारी, दुर्घटना या मृत्यु पर देय धन या सेवाएं ॥ 7 
फांश्ड भ्रभिनति 


किसी स्थिति विशेष, मिप्कर्प था प्रावकल्पना के प्रति पक्षपातर 
चूर्ण दृष्टिकोण । 


१5॥ 


कशाणाव्रगार पुस्तक चिकित्सा 
सनश्यिकित्या की एक विधि जिसमें मानसिक रोग के उपचार के 

लिये शाद्त्प का उपयोग किया जाता है ! 

का॥) एणा0 संत्ति नियमत 
बच्चों की संदपा व (उनके जन्म में अंतराल के लिये ऐच्छिक 

नियंत्रण ) 


जता कगार जन्म वर 
किसी एक क्षेत्र में एक वर्ष में कुल जनसंख्या के प्रति हजार 
व्यक्तियों पर जत्म संख्या ! इसका निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार 





होता है + गा 
ब्ष भर में कुल जन्म संय्या:१000 
जन्म दर -+ स्् 
वर्ष में श्रौसत जनसंख्या 
फ30४एशव9 उभयलियता 


किसी व्यक्ति में स्त्री शोर पुरुष दोठों ही के मनोवैज्ञानिक तथा 
शारीरिक सक्षणों का होना 
छाग्दा 4850 चर्ज्य सूची 
अवाछित अथवा अमर्मादित कार्य करने वालो की सूची । 
अग्काएओओ। भयादोहन 
जनमत, दोषारोपण अथवा निन्‍द। झ्रादि का भय दिखा कर पैसा 
ऐुँढना प्रवव। इच्छा के विपरीत अन्य कार्य करने दे लिए बाध्य करना । 


छोत्राएल. म्ष्ास्शाशा व्यापक करार 
व्यापक क्षेवर वो समस्त उद्योगों भ्रथवा कर्मचारियों पर लागू होने 

वाला सामूहिक समझौता ॥ 
अवरोध, झ्वरोधन 


छण्कंशट 
झंकावट को स्थिति । 


संवंध अथवा विचार इंजला 
क०्त: ख)्नरएसाला( प्रयण्ड स्थापन 

अशिक्षार्थी को कार्ये सबंधी व्यावद्ासिक ज्ञान देने के लिए उसे किसी 
अंभिकरण के अन्तर्गेत एक निश्चित अ्रवत्ति तक रखना । 
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फ्ीएर ९ण०ण पंत कायिक फर्मी संघ 
अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित कमियों का एक सघ । इसमें परिवीक्षण 
श्रेणी तथा लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को सम्मिलित नही किया जाता 


है । 


कष्घतल्ांतर इक सोमागत कार्य 


ऐसा कार्य जो सम्पादन में एकाधिक प्रकार की योग्यताओं झौर 
आवश्यकताओं के कारण विभिन्न विशेषज्ञों के क्षेत्र में आता हो ! 
#०णाध्इशाए सदय तस्करी 

शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं विशेषत मद्य का छिपे रूप में 
व्यापार । 


का सागर जन्मजात शभ्रपराधी 


आनुवंशिकता श्रयवा शारीरिक संरचना की जन्मजात विशेषता के 
कारण बसे अपराधी | 


१७७७ बोस्टल, किशोर सुधार-सदन 
वे संस्थायें जो किशोर अपराधियों को सुधारने का कार्य करती हैँ । 

ग्रिटेन के बोस्टेल मगर में ऐसी पहली संस्था बनी थी । बाद में इस प्रकार 

की सभी संस्थाओ्ों का नाम बोस्टेंल रखा जाने लगा । 

॥र0्शा शिामी9 भग्न॑ परिवार, 

("0४९0 ॥07९) भग्त फुंटुम्न 
ऐसा परिवार जिसमे माता-पिता में से किसी एक या दोनों ने घर 

छोड दिया हो या तलाक ले लिया हो या उनमें से किसी की मृत्यु हो 

ग्रयी हो । 

ँप्रप्रेडथागह बजट बताना 
किसी कार्य के संपादन के लिये धन, समय झथवा साधनों आदि 

की अपेक्षित उपलब्धि और व्यय का विवरण तैयार करना । 


कंधाफूण १4 ३] प्रसारमान हड़ताल 
एक विशेष प्रकार कौ क्रमिक हड़ताल जिसमें मजदूर संघ एक के 


बाद दूसरे कारखाने में हड़ताल कराते हैं और इस हड़ताल का ख्चे काम 
पर रहने वाले श्रमिकों के अंशदान से होता है $ 


प6 
व्यकवत्ाय संघ 


#एच।र5५5 प्रश्रंणा 
व्यवसाय विशेष के सदस्य कर्मचारियों को अच्छी मजदुरी दिसवाने 
तथा काम करते को परिस्थितियों में सुधार ताने के लिये सतत प्रमत्न- 
शील संघ 
ष्ट 
व्माछ्लेप पुनः साक्षात्कार 
बाजास्मर्वेक्षय या जनमतन्संग्रह में मूचनादाताओं द्वारा व्यक्त मतों 
की सुसगति और अनुरूषता या साक्षात्कारकर्ता की ईमानदारों की जाच 
करने के उद्देश्य से दुबारा किये जाने वाला साक्षात्कार । 
€मॉ68 (२१0९४) प्राजीविका, व्यवसाय 
व्यक्ति की वह उत्पादक क्रिया जो उसके निर्वाह का साधन हो । 
€ण्ोचिं लगा भृत्यु-दण्डयोग्य अपराध 


ऐसा अपराध जिसके लिये सजा के रूप में मृत्यु-दण्ड दिया जा 
सकता है । सामान्यतः ऐस। ग्पराध जमानत योग्य भी नहीं समझा जाता। 


€०्क्रा!शें एफफ्रंप्राताला। मृत्युदण्ड, श्राणदण्ड, फांसी 
किसी अपराध की सजा के रूप में व्यक्ति का जीवन समाप्त करना । 
छ्ाड९ सेयार्थी, केस 


ऐसा व्यक्त, परिवार, समूह, संस्था अथवा समुदाय जो किसी आभि- 
कर्ता भ्रथवा सामाजिक अ्रभ्रिकरण को सेवा के योग्य हो । 


€2५९ श्रॉफ केस-साराश 
व्यूवित्त का वह विवरण जिश्षमें मेद्रार्थी की ऐलिह्ासिक पृष्ठभूमि, 
निदान, किये गये उपचार, सेवार्थी में हुये परिवर्तन एवं आगामी सहायता 
योजना का सक्षिप्त उल्मेय होता है ! 
६56 एकत॥ 55 व्यश्ति (यृत्त) विल्तेषण 
ब्यक्ति के व्यवितत्व की ग्रत्यात्मगता का ही मही, बरतिक उत्को 
सम्पूर्ण जीवन स्थिति का अध्ययन ! इसके अन्तर्गत जीवन में झाने याले 
सनायी की प्रहति, व्यक्ति के महत्वपूर्ण प्रत्तवयरितिक संवधों की गूपवत्ता 
हर उन विभिन्न समुहों में उसकी भूमिषक्‍। औौर व्यवहार का मगावेश 
हैं जिनात वह सदस्य होता है । 


7 


घ१५९ ९णाग्र[([९९ केस समिति 

सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा अन्य सबधित व्यक्तियों का समूह जो 
केस (सेवार्थी) के संबंध में अध्ययम, निदान व उपचार कार्य में 
लगा हो 


07५९ हणाएंगरए केस वर्योकरण, विषय वर्गोफरण 
सेवाधियों को आय, शिक्षा, समस्या के स्वरूप झ्रौर प्रदत्त सेवाश्रो 
झादि के आधार पर भिन्न-भिन्न वर्गों में सपना । 


९४५९ हंडणक |, व्यवितवृत्त, केसबृत्त, सेवार्योवृत्त 
किसी व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय के सवध में एकत्र तथ्यों का 

क्रमिक विवरण । 

९१५९ ]040 पु क्रेस भार 
व्यक्तियों भ्रथवा परिवारों की वह सथ्या जिन्हें किसी सिर्दिप्ट समय 

में सामाजिक कार्यकर्ता अपनी सेवाए देता है । 

९५५९ ॥0१/9 केस श्रभिलेष, व्यक्ति श्रभिलिख 
किसी केस! (ब्यवित) के सबंध में की गई कार्यवाहियो वे! क्रमदद्ध 

विवरण की. पुस्तिका। 

९35९ ॥९(०णाव फेस-बिवरण 
समाज कार्य श्रभिकरण द्वारा या अन्य अध्ययनों के लिये उपयोग में 

लायी जाने वाली ऐसी लिखित सूचमाएं जो व्यक्ति, परिवार, समूह अ्रथवा 

समुदाय से संबंधित होती हैँ । 

९75९ 5009 शाशातत. 7 व्यक्षि प्रध्ययन प्रणाली 
सामाजिक शोध की एक पद्धति जिसमे व्यक्ति, समूह, संस्था अथवा 

समुदाय को इकाई मासकर उसका समग्र अयवा आशिक 4बआप क्या 

नाता है। इस प्रकार का अध्ययन अत-सवधो, संगठन अथवा अवियाझो 

को समझने के लिये अधिक उपयोगी होता है। 


<म5९ छा: केस कार्य 


दें० 5००ंबा ८४5९ ७०7९. 
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(7९९ ४४०४ ॥76 00 केस प्रध्यपत प्रणाती 


गंधोज पार्ये मो एड विधि जिसमें प्रशिश्षित सामाजिक गा्म- 
मरना संमातिंद् झभिष्र्ण ने माध्यम से ख्पि की सद्दायतवा इस उद्देश्य 
के गाता है कि बह प्राती समस्या को स्पर्य सममे भीर उसका स्वतः 
समाधान कटे हथा सामाजिक समायोजन की दामता बढ़ाते हुए सुघी जीवन- 


यापन के लिये समर्भ को सके 


(2९९ ४४०7५ ]700९५% केस प्रध्ययन प्रक्रिया 
सामाजिक यार्यर्ता द्वारा वश्केत को उसकी समस्याभों का समाधाव 
एगं सामाजिए दापित्वों वा निर्यादि प्रभावशाली ढंग से करने के लिए 
सक्षम घसाने का क्षमबद प्रयास । इसमें व्यक्ति एवं उसको समस्याभों का 
अध्ययम, मिंदान भौर उपचार के लद्ष्यों का निर्धारण, उपचार तथा मूल्यां- 
कम सम्मिलित हैँ । 
07५5९ क्च07:-5९((॥६ व्यक्तिगत समाज-कार्य परिवेश 
बहू समग्र स्थिति जिसमें व्यक्तिगत समाज कार्य की कला और 
विज्ञान का प्रयोग किया जाता है । इसमें अभिकरण का परिवेश, कार्य- 
वर्ना, सेवार्थी तथा उराका प्र्यविरिण जिसमें बह अ्रपनी समस्‍या का सामता 
करता है, सेवार्थी श्रोर कार्यकर्ता की पारस्परिक अंतर्भिया, समस्या से 
संवेधित सामुदायिक समाधान और व्यक्तिगत समाजकार्य की प्रवधारणा, 
मिद्धान्त एवं कुशलताएं सम्मिलित होती हूँ । 


९५9६९ ५0ा६0९7णं00९5 केस अध्ययन तकनोश 
वैयक्तिक सेवा कार्य की अहायता प्रक्निया में प्रयुक्त थे युक्तियां 

जिमके द्वारा सेवार्थी में परिवर्तत लाया जाता है । स्पष्टीकरण, श्रन्तदृष्टि 

विकास, थरालम्वन, पर्यावरण परिवतेंन आदि इस प्रविधि के अंग है । 

९०५ पिव(वा शिश्नकर्तेन 
मध्यक्राल में दण्ड देने की एक विधि जिसके अन्तर्गत यौन संबंधी 

अयशध करने बालों या परस्व्रीगामियों की जनमैंद्रिय को काट दिया 

जाता था । 

€एडीतठता शाडांश३ शिश्नलोच डुश्चिता 
व्यक्ति की यह चिंता कि उसकी जनमेंद्रिय का लोप हो गया है । 
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कांप 0०ाफ़ाएड शिश्नलोप मनोग्रंथि 
लड़कों में अपने जननांगो के लुप्त हो जाने का दमित एवं निर्मल 

भय और लड़कियों में अपराध दुश्चिता से भरी यह मनोतरंग कि उनके 

भी कभी शिश्य था और अब लुप्त हो गया है । 

एकडाण्योँ दावे सांयोगिक जनसंकुलन, सांयोगिक भोड़ 
किसी क्षणिक प्रसंग के आकर्षण से अभिप्रेरित होकर एकत्र होने वाले 

लोग जो शीघ्र ही तितर-बितर हो जाते हूँ श्रौर जिनमें संगठित होने की 
! 

भावना बहुत कम होती है । 

दाडाय] गा शिफशंश्त श्राकस्मिक साक्षात्कार 
अल्पकालिक तथा विशेष प्रयोजन रहित वे सक्षिप्त साक्षात्कार 

जिनका प्रयोग साम्राजिक कासकर्ता विभिन्न लोगो के साथ अपने व्याव- 

साथिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह के लिये करता है। 

ल्वाला$ फाकस, गुट-बैठक 
प्रधान बैठक से पूर्व कार्यवाही सबधी योजना तैयार करने के लियें 

भ्रौपचारिक रूप से बुलायी गयी बैठक । 

धो एथआए बंदी दल 
एक वार के निरीक्षण में कारगार की चहार-दीवारी से बाहर 

कार्य करने बाले बंदियों का दल ॥ बीसवी शताब्दी के पृूर्वाध॑ तक कारा- 

गार से बाहर श्रम करने ब्ाले प्रत्येक कंदी के एक पैर को बेड़ी की एक 

लम्बी जजीर से बाँध देने का प्रचलन था जिससे कंदी भाग न सके 


चोबाग्रलश प्रधधोक 5 चरित्न-विश्लेषण 
प्रशिक्षण के प्रयोजन से किसी सुसमायोजित व्यवित का भनोविश्लेषण। 
पराग्रबल ती50ऐथ चरित्र विकार 
व्यक्ति में ऐच्छिक व्यवहार की श्रस्थिरता और असबद्धता का दोप | 
फामबललागग्हज चरित्र-विजश्ञान 
. मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें व्यक्तित्व और चरिस्न का 
अध्ययन किया जाता है ! 


2. रंग-हूप झ्रादि दृश्य शारीरिक लक्षणों के झ्राधार पर व्यक्त के 
निजी विशेषक्रों का निदान । 


शाधा।ओ खाड्वायशमाणि $०तश़ घेरिटी भार्गेनाइजेशन सोघाइटी 
गाज कार्य का एक स्वैच्छि। सयठन लिसका उद्देश्य जमनत्याण 
संस्यामों के प्रयधों का सगायोजन तथा श्रायश्यफताबुसार रवास्य्य एवं 


अन्य ग्रेयार्ं प्रदान परस्ता हैं। 

लालाजीएएब३ रसायनचिकित्सा 
ओऔपधियां गा रासायनिक द्रव्यों, जैसे परशांतक शोषधियों दारा 

सत्रिकातापी या मनस्तापी रोगियों का उपचार । ह॒ 


लाए (7९ शिशु पालन, शिशु देखभाल 
परिवार अथता संस्थागत बच्चों के बहुमुखी विकास के लिप्रे श्रावश्यक 

शद उपलब्ध साधनों का उपयोग | 

€॥ हुप्रॉपिवाएल बाल निर्देशन 
घाल व्यवहार एवं विज्ञान के विशेषज्ञों के दल द्वारा विशेषवनर 

मान्य अ्रधिकरण के माध्यम से बच्चे के बहुमुखी विकास तथा स्वास्थ्य 

अमायोजन हैतु निदान भौर उपचार का कार्य । 

रात ह॒कांवेबग०९ लेजर थाल निर्देशन फेद्ध 
ऐमा प्रभिकरण जो बास निर्देशन का कार्य करता है । 


रात ॥00च7 बाल श्रमिक 

बालकों द्वारा खेत, कारखानों, अथवा श्रन्‍्य एतिप्ठानों मे काम बरना | 
भारतीय कारखाना अधिनियम, 3948 के भ्रन्तर्गत 8 वर्य से कम भ्राय वालो 
की बालक की सज्ञा दी गयी है । 


लाए छाशाशाए इशतरट९ बाल स्थानन सेवा 
निराध्रित, अनाथ अथवा अपचारी वालको के पालन, पुरर्वास अथवा सुधार 

के लिए उन्हें सस्थाओं भ्रथवा पालक परिवारों में रखने की व्यवस्था से संबंधित 

सेवाएं । 

पावाला'$ एफ - बाल- ब्यूरो 
मलत' अप्रेरिका में छात्रकों से सम्बन्धित उच्चाधिछार शप्त विशेष 


कतरयलिय जिसका उद्देश्य बाल कल्याण तथा वाल-सवर्धन एव तत्सवदित सम्मेलन 
और प्रकाशन आदि है । 
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बाल म्यायालय 

बह विशेष न्यायालय जो 28 वर्ष से कम श्रायु के व्यक्तियों द्वारा कानन 

के उल्लंघन या उनके सुरक्षा संबंधी मामलो पर विचार करता है । बाल ग्धिनियम 

960 के भ्रन्तर्गत ऐसे न्‍्यामालयों की व्यवस्था है । 
ला "ऋद्याघिर 


लावएला'5 रण 


बाल-फल्याण 

' ब्यापक् दृष्टि से बालकों के शारीरिक, मावधिक और सामाजिक विकास के 
प्रभिष्राय से उन्हें दी जाने वाली सेवाएं , जैसे वाल निर्देशन, पौष्टिक आहार तथा 
वाल भरीड़ा केन्द्र आदि की सेवाएं । 


जां।0 रचित बहलाशं९5 बाल कल्याण भ्भिफरण 


ये स्वैच्छिक् तया शासकीय संस्याए जो बालक की कल्याण संबंधी घिभिन्‍त 
आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है । 


संप्रर व्लाएल नगर केच्ध 
किसी शहर में ऐसा स्थान, जैसे बड़े हाल, पुस्तकालय झ्रथवा सभाभवन 

जहां बैठकों तथा मनोरजन कार्यक्रमों का श्रायोजन होता है । 

लांशा। सेवार्थो 


किसी सामाजिक झ्मभिकरण प्रथवा संस्था की सेवाझ्ों का पात्र ध्यवित, 
समू हू श्रथवा समुदाय । 
शांताबह० सेवार्थों वर्ग, सेवासित्व 
सेवार्थी-कार्यकर्ता के बीच धंबध की स्थिति । सेवार्थी कार्यकर्ता को श्रपनी 
स्थिति और समस्या के बारे में अवगत कराता है और सहायता की अपेक्षा करता - 
है। कार्यकर्ता उसकी इच्छा का आदर करता हुआ प्रावश्यकतानुसार सहायता 
प्रदान करता है । हे ! 
प्रांधा। शास्त्र धध्गए) सेवार्थों केन्रित चिकित्सा 
एक प्रकार की मनश्चिकित्सा जिसमें रोगी की निजी समस्यामों का समाधान 
करने के लिए उसकी प्रयुप्त मानसिक,शक्तियों को जागृत करना ओर उन्हें सक्रिय 
बनाना पड़ता है । इसके लिए चिकित्सक रोगी की समस्याएं उसी के संदर्भ में समझने 
का प्रथत्त करता है किन्तु स्वयं उसका मार्ग-दर्शन नहीं करता । 
शासालर सेवार्थीय द 
किसी व्यक्ति, समाजसेवी संस्था या निदानशाला की सेवाओं का लाभ 
नि.शुल्क अयवा सश्रक प्राप्त करने वाले व्यक्ति, समूह अथवा सामाजिक अभिकरण । 


है 
ध्ज 


लाला बीण्शाणा सेवार्यी स्थिति 
ब्यपित की बह प्रवस्या जिसमें उसके सामने कोर्ट समस्या हो, उसे उस समस्या 

का ज्ञान हो भौर वह उसमे मुतित पाने के! लिए तत्पर हो तथा समाज-कार्य एव 

घिकिता संबंधी प्रवेक्षाघों ये प्रनुरष ध्ाचरण करने की आवश्यकता प्रनुभव 

फरता हो ! ड 

लाए निदानशाला 
ऐसा स्थान, संस्था या भभिकरण जहां निदाव श्रयवा उपचार सेवा 


उपलब्ध हो ) 

लावंल्म तगह05ॉ5 बिलनिकल मिदानत 
रोग के अनुसार व्यक्ित को नैदानिक श्रेणी में रथने का एक प्रयास । इससे 

उसके व्यक्तित्व के चुसमायोजन तथा आवश्यकताओों झौर व्यवहार के रूपो का 

पता चलता है । 

लाल फ़ाकाणणड़ सेदानिक मनोविज्ञान 
मनोविज्ञान की एक शाखा जिसमे मनोविकारों के निदान, उपचार झौर 

रोकथाम के लिए भ्रतुसंधाव किया जाता हैं भोर प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे 

रोगी भ्रपना समायोजन अच्छी तरह कर सके भोर उसे अपनी बात ठीक से कहने 

में कोई रुकावट न हो ) 

लाफांएक (स्व नैदानिक दल, निदामशाला हीम 
मनए्चिकित्सा तथा निर्देशन केन्द्रों में विशेषज्ञों का वह सम्मिलित स्वरूप 

जो सेवार्थी की समस्या का श्रध्यवन, विश्लेषण एवं सिदान अपने विशिष्ट ज्ञान 

के भ्राधार पर करता है किन्तु उपचार समन्वित योजता के श्रनुसार ही किया जाता 

है ( विशेषज्ञों के समूह में प्रायः मतश्विकित्सक, मवोवैन्नानिक चिकित्सक, सामाजिक 

कार्यकर्ता तथा विशिष्ट परिचारिका तथा कभी-कभी समाजशास्त्री भी होते है । 

शाप्राल॑श निदानबिद्‌ 
चह व्यक्ति जो कार्ये-चिकित्सा, मनश्चिकित्सा, वैयक्तिक समाजकार्य 

अथवा मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सेवा अ्रदान करता है । 

<पए९ गट 


व्यक्तियों का एक छोटा समूह जो समान हित अथवा उद्देश्य की पूति के 
लिए परस्पर सहयोग करते है । 
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ल05९ €७00॥ कड़ी निगरानी, कठोर अभिरक्षा 
अपदाप्री पर सततू सख्त निगरानी जिससे वह भाग न सके । 


ढ ०5९१ 7079 कटी दब च५ जद संबृत समूह 


ऐसा समूह जिसकी कदेसपृता: समिन्यत: हुर। इच्छुक दीवित को मसलता 
से प्राप्त नहीं होती हे प्र्पे सह के सदस्यों को सिफारिशक्षरे ही समूह में शामिल 
किया जाता है। ध् रॉ 


लि & 5 पल। .ु ५६ 
(५६१2 - व ७7 <संधप 2! 
राण्इल्व कक ््स्िि ५ ५४ 7 -«संध-पायंदी प्रतिष्ठान, 


संघ-पाबंद कर्मशाला 
मालिकों और कार्मिको के बीच का पारस्परिक स्वस्थ सबध जिसके श्रन्तर्गंत 
समझौता करने वाले श्रमिक सघों के सदस्य ही उस प्रतिष्ठान में कार्य पा सकते है । 


९० ॥700प्फञ5 व्याहत सथुन 


स्त्री के साथ समागम करते समय पुरुष का वीय॑ स्खलन के टीक पूर्व अपने 
लिंग को स्त्री की जननेद्विय से बाहर निकाल लेता जिसके कारण वीर्य स्वेलन 
स्त्री जननेंद्िय के बाहर होता है । प्राचीन काल में सतति नियमन के लिए बहुधा 
इस विधि का प्रयोग किया जाता था और आजकल भी यह सतति नियमन की एक 
प्रचलित विधि है । 


(णाबल्त] ९०४9० संपाश्विक संपर्क, भिन्‍्नशाखीय संपर्क 

वैयक्तिक सेवाकायं के ग्रन्तगगंत सहायता देने की एक प्रक्रिया जिसमे कार्यकर्ता 
सेवार्थी से मिलकर बातचीत करता है और निदान या उपचार की सुविधा प्राप्त 
कराने में उसकी सहायता करता है । 


णास्ताएल बड़ास्थाला सामूहिक करार, सामूहिक समझौता 

नियोजक श्रथवा निमोजकों एवं क्रमंचारियों के प्रतिनिधियों के बीच किया 
गया एक लिखित समझौता जिसमें मजदूरी और रोजगार की शर्तें पारस्परिकता 
के आधार पर निर्धारित की जाती है । इसे सामूहिक श्रम समझौता भी कहा 
जाता है । 


रणात्लारव्कक्न्टभंगराह रे सामूहिक सौदाकारो 

मजदूरी, काम की परिस्थितियों तथा अन्य श्रम समस्याओ वे संबंध में समझीता 
वार्ता। इसके अन्तर्गेत एक पक्ष नियोक्ता, नियोजक मण्डल झथवा नियोक्ताओं 
का परिषद्‌ होता है, दूसरा पक्ष मजदूरों अथवा श्रम-संघटनों के प्रतिनिधियों का 


अब 


होता है, जो पारस्परिक वार्ता द्वारा किसी सामूहिक समझौते की रियत्ति में पहुचने 
का प्रयाल करते है । 
९णा2०लारल ए़गाणण' सामूहिक मनोविज्ञान 

समाज विज्ञान, नुविज्ञान अथवा समाज मठोविज्ञान की वह शाखा जिसमे 
स्थक्ति की विशेषताओं पर विचार न करके समूद्द के क्रियाकलायों को इकाई मानकर 
उन पर विचार किया जाता है । 


£ व्यावसायिक वेश्यावृत्ति 
व्यापारिक वेश्यावृत्ति 


एक से पश्रधिक स्त्रियों द्वारा मिलकर वेश्यावृत्ति करना और उनके कार्य 
से दुसरे लोगो %7 लाभ उठाना, जैसे स्क्ियों और लड़कियों को बेचना था उनकी 
आय में हिस्सा सेना । 
ए०फ्राग्रार्ण(ह बलां०त सामुदायिक क्रिया 


सामुदायिक समस्याप्रो या कठिनाइयों का उन्मूलन करने के लिए श्रथवा 
किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समुदाय के लोगो द्वारा मिल कर किया 


गया प्रयास । 


एणगाएशालशंतब्रॉडल्व पशेए९ 


€णागाप्रां।ए एशभा6 है सामुदायिक केन्द्र 
वह स्थान जहा पास पड़ोस अथवा एक ही व्यवसाय या समान स्तर के 
व्यक्ति, मनोर॑जन या दूसरे समूह के व्यवितयों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए 
इफट्ठे होते हैं । 
€णगधप्रा(॥ ला सामुदायिक संगठित निधि 
समाज कार्य में सलग्न स्वैच्छिक अभिकरणों की धन पूर्ति के लिए किसी 
एक संगठन अयवा अभिकरणों के संघ द्वारा एकद्नित की गई निधि । 
+ ९णाणाए्रा(ए ल॒फर सामुदायिक निदानशाला 
किसी समुदाय में स्थित ऐसा अभिकरण जहा स्थानीय सेवाथियो की स्वास्थ्य 
स्ंधी समस्याओं का अध्ययन, निदान व उपचार होता है । यहा प्राय, मानप्तिक 
स्वास्थ्य के संबंध में कार्य होता है ६ है 
एज्ञाशफां।हए एकल! - समुदाय परिषद्‌ 
किसी समृदाय में स्थानीय लोगो द्वारा निर्मित ऐसा स्वैच्छिक सगठन जिसके 
माध्यप से अमुदाय के लोगों के स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा तथा कल्याण कार्यों का 
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निर्धारण, नियोजन, संचालन व मूल्याकन इस ध्येय से किया जाता है जिससे 
व्यक्तियों की ग्राधारभूत सामाजिक और सां€कृतिक झ्रावश्यकताओ की पूर्ति हो 
सके एवं विकास को सम्भावनाए बढ़ सकें । 
€गगगरप्रां।।॥ तल्लेफुफला सामुदायिक विफास 

समुदाय की भौतिक, समेदात्मक, सामाजिक प्रथवा सास्कृतिक समस्याओं 
को हल करने तथा समुदश्य के वहुमुखी विकप्स के लिए सम्दाय के व्यवितयो द्वारा 


किसी व्यक्ति या सामाजिक भभिक रण के माध्यम से संगठित होकर प्रयास करने 
की प्रक्रिया । 


€०गगणां॥' ह्वा08छ गा: समुदाय समूह कार्य 

समुदाय बेः संगठनात्मक कार्यों के अन्तर्गत व्यक्तियों के विशाल समूहों जैसे 
बल तथा सामुदायिक केद्धो ग्रादि का निर्माण व उनके लिए किया जाने वाला 
समूह कार्य । 


एकगराया।[। हण॑तगालल लांप॑र समुदाय मार्गदर्शन निदानशाला 
समुदाय में विभिन्‍न वर्गों, सस्थाझो तथ्य ध्यवितयों को उनकी सामाजिक तथा 


सांस्कृतिक समसयाझों से संबंधित मार्गदर्शत, निदान व भमाधान के लिए स्थापित 
निदादशाला 


00 वशव्राती 507४९९5 समुदाय स्वास्थ्य सेवाएं 

समुदाय में रोग की रोकथाम और उपचार तथा समुदाय के सदस्यों के 
सामान्य स्वास्थ्य दो ठीक रखने के लिए दी जाने ब'्ली स्वेच्छिक एवं शासकीय 
2 « 
भेवाएं । 


एगाणाएओऑए 0्ठे्रांटव00 “ सामुदायिक संगठन 

समाजकार्य की प्रक्रिया जिसमें किसी समुदाय, भभिकरण या संस्था की 
संगठित त्या समूहों को किन्ही निश्चित उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए ,समन्वित्त 
करके क्रियाशील किया जाता है । 


९० फाग्रशाट सामुदायिक योजना 
समुदाय के लोगों द्वारा अपनी सामान्य एवं सामुदायिक विकास की आवश्य- 
कताशों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन, रोजगार तथा सफाई आदि) की पूर्ति 


के लिये आखरिक एवं बाह्य साधनों के उपयोग करने की रूपरेखा का निर्धारण । 
3-50८प्रणनाए 





€णगप्रष्ाणभीक. एट्राधगातर समुराय प्रोप्राम, सपुदाप बार्यकरस 

शामुदाविश विराम के लिये सामाजिक कारयरर्श शी सहाय से समुदाय 
के सोर्थों द्वारा विभिन्‍न प्ररार जी घतिविधिणें के सघासलत या वियास्वय्त मी 
गोजना मताना 


(धाम ॥05097ए९< सामुदायिक शंहाधन, शामानिश धंसाथन 

विस्ती समुदाय में सेवार्पी जी सहायता के लिए मप्रेक्षित एवं उपलयुध समस्त 
मतिक घौर सानपोस साधन, णेगे भाषास, भूमि, जल, सपदा, तपनीयबिद सधा 
प्रशिक्षित व्यक्ति 


€०्वायापा (१ "र्देद्िर गहर्॒ारिभाणा रामुदाय कल्याण संगठन 

समुदाय के विझास के लिए यृत्तिफ साम्रानिक-कार्यरर्ता द्वारा प्रयक्त 
सम्राजकाय यो एक विधि । इसके द्वारा कार्यकर्ता उन नागरिक समृहों को रहायता 
और भग्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान करता है जो समृदाय की बदलती हुई ध्ावश्यवत्ताभो 
को पूर्ति पेः सिए उत्सुक एवं कल्याण सेवामों में वरिवर्तत भौर समस्याओं के समाधान 
तथा शामुदायिक विकास के लिए प्यलशोल रहते हैं । 


€काधएप्ए0" "0 सामुदायिक कार्यकर्ता 

सामुदायिक संगठन संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी व्यवित । 
ऐसे कार्य बे! लिए सेवा की इकाई सम्पूर्ण समुदायहोता है तया वह सेवार्थी को 
भौतिक झौर मानवीय समस्याझो के प्रध्ययन, तिदान, उपचार बे मूल्याकन का 
कार्य करता है । 


€०जाएकञ३-छ/0९ ऐएएंवट कम्पती व्यापी सौदाकारों 
एक ही व्यवसाय प्रतिष्ठान के भ्रधीनस्थ समस्त मंयंतों के कामगारो तथा 
कम्पनी के प्रतिनिधियों के बीच सामूहिक समझौते की भ्रक्रिया । 


९०एरूशाइशीएा 3. प्रतिपूरत्ति 2. मुभावजा, क्षत्िपति 
3, वाछवीय विशेषतामों की आड में धपनी अवांछतीय विशेषतामो को 
छिपाने या उस पर पर्दा छालने की मानसिक युक्त । फायड से प्रतिपूत्ति को व्यवहार 
या व्यक्तित्व की किसी दुखदायी कमी से बचने का अ्यत्व माना है और एडलर ने 
होनता की भावना पर विजय पाते का । 
2. दुर्घटना, बीमारी या क्षत्रि के कारण मिलने वाला धत । 
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| ट् 
€णाफएलाइथांग गराल्लाक्षांता : 7 , “प्रतिपुरक क्रियातंत्र 
. एक ऐसी मानसिक युक्ति जिसमें किसी योखता के प्रभोव में व्यक्ति 


किन्हीं अन्य गुणों के विकास का अ्चेतन प्रयास करता है । इससे उसके पन्दर 


आत्म-पम्मान का भाव बना रहता है ओर झ्रभाव का महत्व घद जाता है । 


2. किसी कायं में भ्रसफल हो जाने पर किसी दूसरे कार्य में विशिष्टतो 
प्राप्त करना । 


€णाएणे5०५ बंतनांगा अनिवार्य विवाचन 

विवाचन की एक व्यवस्था जिसके अ्रन्तगंत भ्रौद्योगिक विवाद से सम्बद्ध 
दोनों पक्ष कानूनन एक तीसरे व्यक्ति के समक्ष विवाचन के लिए भ्रस्तुत होते है 
और उसके ग्रन्तिम निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते है । 


€०राप्माउता३ प्र्ताएं अनिवाय्ये पंचाट, श्रनिवार्य पंचनिर्णय 
विवाचक अथवा विवाचन मण्डल का श्रमिक विवादों के सम्बन्ध में लिया 
गया निर्णय जिसे मानने के लिए दोनो ही पक्ष वाध्य होते है । 


९णायागाणा सुलह, समझोता 
विवाद से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध दो पक्षों का किसो तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप 

के बगैर पारस्परिक वार्ता दूवाय मतभेद को दुर करने श्रथवा कोई समझौता करने 

का प्रयास या किसी तीसरे पक्ष को सहायता से पारस्परिक समझौते का प्रयास । 


एणायानांणा ए०गव सुलह बोर्ड, सुलह मंडल 
समाधान प्रक्रिपा द्वारा पारस्परिक समझोता कराने के लिए स्थापित 
मण्डल | 


<णावा(गाव्ा कशेश्वा5० सशर्त रिहाई 

कंदी को इस शर्ते पर कारावास से रिहा करना कि वह अच्छा आचरण 
करेगा और समय-समय पर निर्धारित भ्रधिकारी से सम्पर्क स्थापित करता 
'रहेगा । यदि यह इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे पुनः कारावास भेज 
दिया जाता है। 


एणाशिशा९ह सम्मेलन 


विचारों, तथूयों तथा प्रविधियों के झादान-प्रदाव के लिये विशेषज्ञ तथा 
« शिक्षार्थी या सामान्यजन अ्रथवा विशेषओं के मध्य संवार्ता । प्रशिक्षण तथा भनु- 
शिक्षण में इस पद्धति का व्यापक प्रयोग होता है १ 
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एणागीपरण।ा9॥00 गोपनीयता 
दैयवितक सेवा कार्य का एफ मिद्र्धात जिसके झन्तगंत कार्यकर्ता सेवार्मी 
महू आध्यासन देता है कि उन दोनों के मध्य होने बाले यातलिप को गंपतीय रर 





जामेगा । 
सामान्यतः: निस्नतिसित्र स्थितियों से इस ग्रोपनीमता को भग जि 
जाता हैं :-- 
7(4) जब यामेकर्ता यह महमु करता है कि सेवार्थी को समस्याओं 
संबंध में दूसरे विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक है, शौर 
(2) सेवार्थी की गतिविधियों भ्ौर क्रियाकलाप समाज के लिए हानिकारस 
हे । 


९णामिंल दुबन्द्व, ह्रंतद्‌ बन्दुव 
(7) भावश्यकताडों की पूत्ति न होने पर उत्पन्न होने बाले तनाब । 
(2) मानसिक खिचाव का एक प्रमुप कारण जो व्यक्ति के अंदर तनाव 

तथा झरान्तरिक विक्षोम उत्पन्न कर उसकी समायोजी क्षमता को रष्ट कर देता है। 

प्रायः इससे व्यक्तित्व दुरवंल हो जाता है श्रौर अह की क्षमता घट जाती है । 


€0ागिई(१ समख्पता 
किसी व्यक्ति की जब उसमें ग्रौर उसके समूह में मतभेद हो जाये तो समूह 
के दबाव से समूह के अतुकूल निर्णय या कार्म करने की प्रवृत्ति । 


€णाहलाएमों जन्मजात, सहजात 
गर्भाशय में भ्रूण, विकास के दौरान उपाजित, झ्रावृवशिकता के आधार पर 
नही । 
एणाएग्रट( ]00च7 अनुबंधित श्रमिक, ठेका मजदूर 
किसी प्रतिष्ठान था उद्यम के निर्माण अ्रथवा उत्पादन कार्य में सहायता देने 
वाले बे श्रमिक जिनकी मजदूरी का भुगतान प्रतिष्ठान के नियोक्‍्ता अथवा प्रबन्धक | 
द्वारा भू किया जाकर निजी उग्रनुवधको द्वारा किया जाता है । प्रतिष्ठान के 
नियमित श्रमिकों की भाति ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कल्याण एवं भ्रन्थ अनपगी 
हित-लाभों के भागी नहीं होते ! फ़िर भी एक निश्चित सीमा तक ये श्रमिक इन 
सुविधाओं के अधिकारी होते हैँ । 
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(णादग्नत 5३४शा। संविदा परदृध॒ति, ठेका पदृधति 
वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी औदयोगिक प्रतिप्ठान था अन्य उदयम् 
में अनुबंधित श्रमिकों की नियुवित करके उनसे कार्ये कराया जाता है श्लीर उनका 
पर्यवेक्षण और भ्रनुरक्षण किया जाता है । 
रणावंगर००५.. उ्ट्टीइशाएल योगदायी गफलत 
* .. दुघंटनाग्रस्त व्यक्ति (या इसके साथ के किसी श्रन्‍्य व्यक्ति) से असावधानी 
के कारण दुर्घटना होने का दावा, ताकि नियोक्‍ता या वीमा कम्पनी क्षतिपूत्ति के 
लिये उत्तरदायी न हो । 
$णाएतं ह्ाणण यथास्थ समूह 
जिन बातों पर प्रायोगिक भ्रनुसंघान किया जा रहा हो उन्हें छो४ कर अन्य 
सब तरह से प्राभोगिक समूह के समकक्ष समुह । 
€०ाांट सिद्धदोष, बंदो 
ऐसा व्यकित जिसका अपराध न्यायालय में सिद्ध हो चुका हो श्रौर उसे 
किसी कारागार में कंदी बनाकर रखा गया हो । 
०णप्रभंधाणा दोपसिद्धि 
किसी भ्रपराघ के लिए व्यक्तित को दोपी सिद्ध करना भ्थवा यह निर्णय 
देना कि उसने अपराध किया है । 
€०धंतर [#0ए- बन्दी श्रम, बन्दी श्रमिक 
(क) प्रयोग अथवा विक्रय हेतु वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाग्रो के 
निष्यादन में बदियों का प्रयोग । 
(ख) उत्लादन कार्य में संलग्न बंदी + 
€णाशं० 885९ ५१ ४शा बन्दी श्रमिक पट्टा पद्धति 
बंदियो को श्रमिक के रूप में राजकीय अथवा वैयवितक प्रतिप्ठानी की 
दैनिक मजदूरी अथवा ठेके पर देने की प्रणाली । यह प्रणाली मध्य काल में इंग्लेड 
और यूरोप में प्रचलित थी । 
९0०फ्प्रौन्नएट तश३99 गे चिकित्सा 
मनोविक्षत रोगियों का उपचार करने की एक प्रणाली जिसमें इन्मुलिन 
आदि औवधियों या बिजली के झटके देकर सारे शरीर में पेडीय संकोच और 
शंटन पैदा की जाती है । 
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€००णांप्रह-्ी एलां०0ं उपशमन प्रदेधि 

ऐसा निर्दिष्ट काल जिसमें श्रमिकों से हड़ताल सम्बन्धी कार्यवाही न॑ करे 
की प्रपेक्षा की जाती है। यह एक ऐसी कानूनी युक्तित है जिससे विवाद में फंसे दोतो 
पक्षों को इस झवधि में इतना समय मिल जाता हैं कि वे शान्तिपूर्तक विवादों के 
म॒ददों पर बिचार करके उचित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जो प्रारम्भ में सम्भव 
नही होता । इसके भ्तिरिक्त जाच पड़ताल का कार्य करने वाले न्यायिक श्भिकरणों 
को भी विवाद के दोनों पहलुओं का मध्ययन' करने का समय मिल जाता है । 


९०्णगा्रांणड ९० समन्वय परिषद्‌ 
समाज कल्याण संस्थाझ्रो, संगठनों, सरकारी विभागों तथा स्थानीय 
निकायी में पारस्परिक सहमोग, समायोजन तथा साधन एकद्बीकरण के लिये 
मिमित कोई अतिनिधि परिषद्‌ । यह सागरिको को विभिन्‍न सेवाओं के बारे में 
बताती है, उनका समर्थन प्राप्त करती है तथा उन्हें जनतांत्रिक संक्तिया के लिए 
तैयार करती है । 
€काण्ड फैशा#जं०० साधक व्यवहार, समायोजी व्यवहार 
किसी अ्रभीष्ट काम को पूरा करने के लिए अपनाया गया कोई झस्य ऐसा 
कार्य या व्यवहार जो व्यक्ति का पर्मावरणगत परिस्थितियों से समायोजन करा सके । 


€णफण्त्ण छकंडंगाशा। शारीरिक दण्ड 
किसी अपराधी को दण्डस्वरूप शारीरिक पीड़ा या कष्ट पहुंचाना 


९०07९९007शे काड!ए 007 सुधार-संत्या 
ग्रपराधियों तथा उनके व्यवहार, चरिव सुधार तथा पृतवसि के लिए कोई 
संस्या, जैसे कारायार, बाल सुधार या संरक्षण गृह आदि 


(0ा९टा0पब्नों 5९४९९5 चुधारात्मक सेवाएं 

3. अ्रपराधियों तथा अ्रपचारियों के सुधार तथा पुनर्वास के लिए प्रदत्त 
संस्थायत भौर असंस्थागत स्वैच्छिक झयथवा राजकीय सेवाएं, जैसे कारागार 
निर्देशन केंद्र या बाल सुधार प्रशिक्षण केद आदि । 

2. बाल तथा दण्ड न्यायालयों द्वारा निर्देशन और नियंत्रण, परिवीक्षा 
सेवाएं, नैदानिक तथा उपचार संर्वधी काम, निरोध संस्थाओं तथा कारागारो में 
व्यक्ति तथ्य समूह कार्य जिनका उद्देश्य अपराधियों को समाज के साथ समायोजन 
करने ड सामुदायिक जीवन में उनके दुबारा लौठ सकने में उनकी सहायता 
करना है । 


पु 


€णाश्रांग सहसंबंध 
(१) तथूयों के दो समूहों में पारस्परिक संबध की स्थिति । 
इसका निर्धारण सांड्यिकोय पद्धति द्वारा किया जाता है। यह सबारात्मक 
अथवा नकारात्मक हो सकता है । 
(2) दो था उससे अधिक परिवरत्यों में एक साथ परिवर्तन होने की स्थिति । 


९०६ ० ॥ एड 50005 निर्वाह खर्च बोनस 
बह बोनस जो कामगारों को जीवन निर्वाह दर्च में वृद्धि के आधार पर 
उनके नियमित बेतन के अतिरिक्त दिया जाता है । 


(०प्राती। ० 00्ाप्रा(३ बडलालंल समुदाय प्रभिकरण परिषद 
(२+९00ाप्रा|।[।ए €०्णारा) 
किसी समुदाय में समाज कल्याण तथा परोपकारी संस्थाओं भौर संगठनों 
की परिषद्‌ जो सरकारी श्थवा स्वैच्छिक प्रभिकरणो के कार्यों का समन्वय करते 
हुए सामाजिक समस्याप्रों के भ्रष्ययन एवं उनके समाधान की गोोजनायें तैयार 
करती है । 


(०ए०९॥ण8 परामर्श, उपबोधन 

एक प्रकार का संबंध या कार्यविधि विशेष जिसमें कोई व्यवित विशेषतः 
प्रशिक्षित व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति की समायोजन समस्याभों के समाधा८' के लिए. 
अवश्यक सहायता करता है । 


९०णशाशए ॥स्‍९7ए९छ परामर्शो साक्षात्कार 
परामर्शदाता झौर सेवार्थी के मष्य ऐसी वार्ता जिसमें सेवार्थी भ्रपनी स्थिति दया 

समस्याओं का वर्णन करता है और परामर्शदाता इसके समाधान हेतु उपयुक्त 

निदेश देता है । 

0००णा5शाणए ए५४करण०ण१३७ उपबोधन भनोविज्ञान 
मनोविज्ञान की एक शाखा जिसमे प्रशिक्षित व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों 

की शैक्षिक, व्यावसायिक अथवा वैवाहिक समस्याप्रों के समाधान के लिए प्रावश्यक 

महायता प्रदान करता है । 

दाग चरण दस्तकार संघ, शिल्पी संघ 
उस कामगारों श्रथवा श्रमिकों का संघ जो एक ही उद्योग की किसी एकः 

उत्पादन प्रक्रिया में कार्यरत हों । ध 


दात्थोल गिशुयृह 
ऐसे केस जद पर काम पर जाने वाली महिलाएं भपने छोटे बच्चों को देखभात 
के लिए छोड़ जाती हूँ । ऐसे छेद प्रायः कारयानों, यदानों तथा धन्य कार्य दोद्ों 
में स्पातित किसे जाते हैं । 
दांग्राए 4705 भ्रपराध सूचकांक 
किसी भी क्षेत्र, समुदाय व देश में सपराध की शत घटनाओं के ब्राधार पर 
निर्धारित सुवकाॉक । इसमे किसी क्षेत्र में स्थप्त प्रापसधित्ता का प्रप्रत्यक्ष बोध 
हीता है । 
(धार 77९ झपराध दर 
किसी भौगोलिक दोत भववा जनसंध्या समूह के झतर्गत दर्ण किए गए अपराधों 
की बहू संदवा जिसे किसी जनसंख्या की इकाई की श्रानुप्रातिक संस्या द्वारा 
व्यक्त किया जाता है । 
लोगरांत॥। क्रोण०' श्रापराधिफ जैविको 
प्रराधियों की झानुव॑शिक झौर शारीरिक विशेषताओं के श्राधार पर उनकी 
अपराध प्रवृत्तियों का वैज्ञतिक श्रश्ययत । 
शाजिण्या हवगढ5 रु भ्रपशाधों दस 
ग्रपराधियों का एक ऐसा समूह जो अपराध करने के लिए समठित होकर 
चूर्ण सहयोग के साथ कार्मे करता है । 
शलतगम 599 अपराध विद्धिप्ति 
मानसिक विकृति की ऐसी अ्रवस्था जिसमें व्यक्ति का अपने व्यवहार पर 
फीयंत्रण नही रहता । श्रतः उसके व्यवहार के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया 
जा सकता ) एंसा व्यक्ति अपराध करने के लिए प्रभिप्रेग्ति स्हता है । 
लांएंगया।9 अ्रपराधिता 
7. किसी भी क्षेत्र के जनसमुदाय में कानून के उल्लंधव की घटताएं | 
2. व्यक्ति प्रथवा समूह की कानून उल्लंघन की श्रवृत्ति ) 
थानाएशें [०६४९९ दण्ड-न्याप 
अपराधियों को पकड़ने, मुकदमा चलाने, दण्ड देने आदि के कार्यो से संबद्ध 
समस्त प्रक्रियाएं ! 
शोगराच्णठांत अपराधीकल्प 
वे व्यक्ति जिनमें अपराध्-वृत्तियों का आभास मिलता हो । 
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चांचात।। तएन्रा5३6०7 अपराधी संगठस 

अपराध करने चाले व्यक्तियों तथा समूहों में संबंधों की झ्रोपचारिक अथवा 
- सनौषचारिक संरचना जिसका उद्देश्य भ्रपराधी कार्यो को सुगम बनाव) और 
ज्यागिक और दण्ड अभिकरणों से भ्रपने सदस्यों को सुरक्षा करना है । 


200५ श्रपंग, घिकलांम 
वह व्यक्ति जिसके शरीर का कोई भ्रग न हो, वेक। र हो गया हो था वह अपने 

विसी अंग का उपयोग कर सकने में असमर्थ हो । 

शा संकट, संफ्रान्ति | 
किसी स्थिति अथवा घटनाओं मे प्रत्याशित क्रम में उत्पन होने वाले भ्रवरोध 

अथवा भ्रादतों भौर प्रथा्रो के श्रम में उत्पन्न होने घाली बाधाये दिनके प्रति 

व्यक्ति ग्रथवा समूह को सतक रहना पड़ता है ताकि वे अधिक उपयुग्त भ्रादत 

डाल सकें भ्रथवा अच्छी प्रथा स्थापित कर सकें । 


"धांड़ंड ॥/वश्लातंगा संकट हस्तक्षेप 
वह प्रक्रिया जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता या चिकित्सक विसी परिवार अ्रथया 
समूह की घोर संकटपूर्ण स्थितियों में संकट के प्रभाव का उन्मूलन फरता है 
पैथा सहायता के लिए उन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधनों का विकास एवं उपयोग 
करता है जो उसके लिए झ्रावश्यक होते है । 
९ए०(एद्रा संस्क्ृतिवाद 
मनृष्य की सामाजिक प्रकृति पर बल देने श्रोर सामाजिक आवश्यक्ताशो के 
अनुरूप व्यक्ति को ढालने बाला सिद्धान्त । 
रएाशतवा॥] ९0३7९ अभिरक्षण 
अ्रपराधी, विकलाग था निराध्षित व्यक्तित कों सुरक्षा की दृष्टि से संस्था 
में रखने की व्यवस्था । 
एथणाएफर चक्रविक्षिप्त 
एक विश्वेध प्रकार कौ मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति सुख एव दुख 
के भावो को बारी-बारी से अनुभव करता है | एक बार शत्यन्त दुखी तथा 
पिपादप्रस्त हो जाने और फिर विल्कूल प्रसन्न और श्रति सत्रिय हो जाने के 
भावों का कारण बाहरी नहोकर उसके मन के अदर ही होता है। इन दोनों 
स्थितियों के अतिरिक्त बीच-बीच में वह सामान्य भावों काभी अनुभव 
करता है। 


उ4 


ल्एलेगंधड़ांट ए।डणाशाए चक्रविक्षिप्त प्यक्तित्द 

बहिर्मुयी भ्रवृत्तियों से युक्त व्यक्ति जो पर्याप्त बाहूप फारकों के बना 
ही कमी प्रफुश्त भोर कमी पिश्न, कभी सक्रिय सौर कमी निष्क्रिय तथा कमी 
उत्तेजित भौर कभी श्रवसाद्रस्त रहता है 

एछ 

89 ॥फ०ए दैनिक अमिक 
(न|वभोए जी) 

वह मजदूर जिसे प्रतिदिन की मजदूरी की दर से भुगतान होता है भौर 
जिसका मालिक के साथ लम्बे समय तक काम पर लगे रहने का समझौता 
नही होता। ऐसे मजदूर को बिना पूर्व सूचता के किसी समय कार्य से हटाया 
जा सकता । ॥ 


त्रच्राहध005. ०९९एएथॉाणा खतरनाक व्यवसाय 
ऐसा व्यवसाय जिसमें कार्य करने से झौघोगिक दुघंटना भ्रषवा 
उद्योगजन्य रोग हो सकता है। 
वज-स्माए० दिवस-देखभाल 
कार्य अथवा किसी प्रत्य प्समर्थतावश माता-पिता की प्रनुपस्थिति में 
दिन के समय किसी सामाजिक स्‍्भिकरण द्वारा बच्चों के पालन पोषण की 
व्यवस्था । 


099 ट्घारू टा।९ दिवा देखभाल केन्द्र 
काम करने वाली महिलाभों के बच्चो की दिन में काम के समय में 

देखभाल करते के लिए बता सेवा-स्पल । 

कर आए दिस की पारो 
श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों में बहुपारी प्रणाली के प्रन्तगंत वह पारी जो 

प्रातः काल से झारंभ होकर सायंकाल तक चलती है। 

तश्श) 796 मृत्यु दर 
किसी एक क्षेत्न में एक वर्ष में कुल जनसंख्या के प्रति हजार व्यक्तियों 

पर मृत्यु संब्या। इसका निर्धारण निम्तलियित सूतत के भ्रनुसार होता है :-- 


बर्ष भर में कुल मृत्मु संदया>000 
भृत्य दर ++ >-+-++-८+77777 7775 
वर्ष में औसत जनसंख्या 


शल्ला6 बलाधपुण्शा। 3220 || ५०») सदांष भ्रपचारा, ४9 
वह बाल प्रपराधी जो मुख्यतः मानसिक पका, परवा, शारीरिक विकारों -के 
रण पपराध करता हो । .. अर. कि 


ग 


ज्नपज पफरिकनी पर ८४५० थ 
४ (४८७० .27 











[श(शा5९ प्रश्ताग्रांडत 

अहम्‌ को झकझोर देने वाली कुंठाजन्य दुश्चिताओं शोर भय से प्रपने व्यक्ति- 
व की सक्रिय या सिष्क्रिय किसी भी तरह रक्षा करने के लिए सामान्यतः भ्रचेतन 
हप से प्रघनाए गए व्यवहार के निश्चित तोर-तरीके ॥ 


शचरवुएश्च्रट्ए झपचार 
अवयस्कों दूवारा किया जाने वाला अपराध । 
क्‍शावृपा। प्रपचारो 


32 यप॑ के कम आ्रायु के व्यक्तित जो विधि ग्रथवा समाज-विरुद्ध प्राचरण 
भोर शिव्ट सामाजिक मान्यताझों का उल्लंधन करते है । 


१लांगव०ए७॥ 57७-९ण(ए्ा० झपचारी उपसंस्कृति 
किसी बृहत्‌ समाज के कुछ समूहों में पाए जाने वाले वे मूल्य तथा व्यवहार 
प्रतिमान जो समाज विरोधी होते हैं भौर इस उप-समूह के व्यवित सम्मान एवं 
सुरक्षा पाने के लिए तदनुरूप भाचरण करते है । 
वशेण्ञ्नंगा हे भमासबित 
किसी प्रबल इच्छा या उद्देश्य प्रौर तीद्र रागात्मक प्रभाव में किसी मूर्त 
था अमृत स्थिति का ठीक-ठीक वस्तुपरक ग्रत्यक्षण न कर पाने से बना ऐसा मिध्या 
विश्वास जिसे किसी भी प्रकार से वास्तविक तक या पर्याप्त विरोधी श्रमाणों 
दवारा भी संशोधित न किया जा सके । 


करशण्न्नणा ण॑ एुएब्लातेथ्पा महानता समासकित 

एक प्रकार की भ्रमासक्ति जिसमें ब्यकित को यह मिध्या तर पक्का 
विश्वास हो जाता है कि वह एक महान भोर विलक्षण व्यक्ति है, जैसे प्रपने को 
कोई विशिष्ट श्रवेशास्त्ी, भौतिक विज्ञानी या ऐतिहासिक पुरुष समझना । 
प्रेशणन्नणा ० पीप्शाए प्रभाव ध्रमासक्ति 

अमासक्ति का एक प्रकार जिसमें व्यक्ति को यह मिध्या किन्तु पक्का 
विश्वास हो जाता है कि उसके शत्रु “” उसके मस्तिष्क में विभिन्न तरीकों 
से विशेषतः विद्युत उपकरणों से गंदे विचार भर कर” उसकी चिन्तन प्रक्रिया ,. 
को प्रभावित करने का प्रत्यत कर रहे हैं। 
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इलेफ़ाएप ता एता१तत्णाण्व उत्पोड़न प्रमासगित 

"अमागक्ति पा एक प्रकार जिसमें व्यग्ति ये यहू मिम्या किन्तु पत्ता 
विश्यास हो जाता है कि उसके इर्द-गिदे सभी लोग जानवृक्ञकर उसे उद्देप्यो 
और प्रयासों को विफल करने भौर उसका सर्वनाश करने पर तुले हुए है भौर 
ये हर समय उसके विर्द्ध कोई न कोई परयंत्र रच रहे हूं। 


बलापान्नणा ०ललथिलार स्वसंदर्भ घ्रमासवित 
सदेव उत्पीड़न भ्रमासकित से ग्रस्त रहने वाले व्यकितिद्वारा दैनिया जीवन 
की साधारण घटनाभ्रों कौ भी गलत व्याख्या करने की सदेहात्मक मनोदृत्ति 
में उस ऐसा मिस्या विश्वास जिससे वह दूसरों की बातचीत, कानापूसी, 
या हाव-भाव प्रदर्शश का विषय हर समय अपने को हो समझने लगे ! 


(९आ०ण्यम्रांर स्ाएशआआंफ सोकतंत्रोप नेतृत्व 
नेताद्वारा समूह में मुक्त और प्रेरक वातावरण का ऐसा सृजन कि संदरय 
स्वतः समूह के कार्यक्रम, निर्माण भर समस्याप्रों के समाधान की प्रश्निया में 
भाग लेते है जिससे विकास में सहायता मिलती है शलौर समूह की गतिशीःलता 
तया प्राणवत्ता में यूद्धि होती है। समूह की प्रभावशीलता को प्रभावित करने 
चाला एक महत्वपूर्ण तत्व । 
9९वणा5[म07 5पर९ प्रदर्शन हड़ताल 
श्रमिको द्वारा अपनी माँगो को मनवाने के लिए भ्रतीक रुप में हड़ताल 
करना जिससे मालिकों तथा सार्वजनिक अधिकारियों पर उनकी शब्ति एव 
संगठन का प्रभाव पड़े । 
पशाक्षापशा० पराध्षितता 
व्यक्ति की विशेष स्थिति जिसके कारण वहूं आथिक या अन्य सहायता 
हेतु दूसरे व्यक्तियों ग्रथवा अभिकरणों पर निर्भर करता है। 


'शाशाव्ञाड काली आश्चित हितलाभ 
वीमाइृत कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उसके आ्राश्चितों 

को मिलने लाला धन लाभ। 

वैशाश््ण्त्व्ाख्त्रतांगा व्यक्तित्व प्रप्रतोति 


एक ऐसी अवस्या जिसमें व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का बोध नहीं 
रहता था उसे अपना शरीर अवास्तविक लगता है। वह अपने और दूसरो के 
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व्यवहार को असंपृवत होकर देखता है । ऐसे व्यक्ति को शरीर के खोखला होने 
या बिल्कूल न होने की या किसी अन्य प्रकार की अ्रमासक्ति भी हो 
सकती है । 


प&ुए॥६० लागत अ्रप्ट बालक 

बहू वालक जो अनैतिक व्यवहार करने लगा हो और जिसका चरित 
प्र॒प्ट हो गया हो । 
परक्ाथ्षंतु दुराचारिता 
. किसी भी व्यक्ति के चरित्र मे लपटता, धृप्टता तथा चरित्नहीनता के 
विकारों का उत्पन्न होता । 


प९५(०९ आकिचन, निराधित 
परित्यकत भ्थवा झाश्रयहीन व्यक्ति । 
कशाशाण हिरासत 


अपराध फरने के लिए झ्थवा अ्रपराध के संदेह में किसी व्यक्ति को 
रोक रखना । 


एशशा।ा ॥0९ निरोध गृह 
गंभीर झपराध करने वाले, घर से निकाल दिए गये श्रथवा घर छोड़कर 

भागे हुए बालको को न्यायिक कार्यवाही समाप्त होने तक रोक कर रखने 

की जगह। 

ऐशांथरा। कशाक्ांणा विसामान्य घ्यवहार 
सामान्य व्यवहार से अलग कोई अत्यधिक _विचलित व्यवहार जो प्रायः 

विकृतिमूलक हो और भपसामान्य व्यवहार की श्रेणी मे प्राता हो। । 

पलांगरा। इ०द्ाओ 908१0ण विसामान्य काम-ध्यवहार 
काम-बासना की संतुष्टि के लिए नर से थ होता तथा अत्यन्त 

विचलित यथा विकृत श्राचरण जिसका समाज में तीत्र विरोध होता है। 


तंबशाएद्रंड ग ५ निदान 

विभिन्न लक्षणों तथा उत्पत्ति के कारणों के अ्रध्ययन द्वारा किसो बीमारी, 
विकार प्थवा अ्पसामान्यता को पहचानना ताकि उसका उचित उपचाद किया 
जा सके । 
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खाबड्गरईर छागेण्शांणा मैंदानिक मूल्यांशत 
शैवार्थी सम्बन्धी मर्यात्मक निदान था हदर्थ सिधारिण, जिस पर उपचार 

सोजगा भाषारित होती है इसके भाधार पर सिंदान का बर्गीकरण भी रियो 

जा समता है। 

शांब्र्रा०580 [7००९५$५ मैदातिक प्रशम 
सेवार्थी की समस्याभों, उसके व्यक्तित्व एवं सामाजिक परिवेश के विश्नें- 

पण एयं संश्लेषण की प्रक्रिया | इस प्रक्रिया के भ्राधार पर सेवार्यी की समस्या, 

उसके मगरणों, सेवार्थी की क्षमतामों तथा उपचार की योजनाओों का निरूपण 

किया जाता है। वैमक्तिक सोया कार्य में यह प्रक्रिया प्रथम साक्षात्कार से ही 

आरम्भ हो जाती है भौर कई साक्षात्वार के पश्चात्‌ इसे भ्रन्तिम रूप दिया 

जाता है । हु 

कबलांर ह7/एए लण) अबोध समूह चिकित्सा 
मनश्चिकित्सा की एक विधि जिसके भ्रन्तगेंत एक से श्रधिक मानसिक 

रोगियों को समूह श्रथवा कक्षा में रब फर मनश्चिकित्सक अथवा मनोवैज्ञानिक 

द्वारा ऐसे श्रौपचारिक उद्वोधन दिए जाते है जिससे रोगी श्रपनी दमित्त 

इच्छाओं को अभिव्यवत करता है तथा धीरे-धीरे वास्तविकता के समीप 

पहुँचता है । 

कीलिलाह वबड््र०्ड5 विभेदक निदान, भेददर्शो निदान 
प्रमुख सलक्षणों भ्रथवा भ्रभिव्यक्तियों था किसी प्रकार के रोग था विकार 

को विशेय प्रकार से प्रकेट करने वाले तथा दूसरे को प्रकट न करने वाले परीक्षण 

के झाकड़ों की सहायता से सजातीय रोगों मा विकृतियों के श्रन्तर को 

जानने की एक विधि । 

क्रीक्शाहंगे ही झ्रधिवेतन पारो, विभेदक बारी 
वह कार्य-समय जिसके लिए नियत दिवस-पारी के वेतन के भ्रतिरिक्त 

कुछ पारिश्रमिक मुभ्रावजे के रूप में मिलता है या उस काये समय से कम 

घंटो के लिए भी पूरा वेतन मिलता है। 

कॉल्लपभांगा विभेदीकरण, विभेदन 
सामान्य सरचना अथवा संक्रियाओं का विशिष्ट संरचना या क्रियाओं 

में परिवर्तित हो जाना | जैसे प्रारम्भ में दो आवाजों के प्रति एक ही जैसी 

अनुक्रिया काहोना जो आगे चल कर अलग-अलग प्रकार से होने लगती हैं। 
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0]50ावरगा॥ भदयोग्माद 
भामतौर से लंबी प्रवधि के वाद मंदूयपान को बार-वार होने बानी 


उत्कट एवं श्रदम्य सालसा जिसे किसी भाधारभूत मनोविकृति का स्क्षण 
समन्ना जाता है। 


पीए0घरभ|9१९ मद्योग्मादी 


शराब झादि के तिए प्रवल तथा श्रनिर्मत्रणीय इच्छा रखने वाला, विशेषकर, 
मदय आदि के सेवन से प्राय: नशे में चुर रहने वाला ध्यक्ति। 


वास्था॥ह तलब) निदेशात्मफ चिकित्सा 
एक भ्रकार की मतश्चिकित्सा जिसमें चिकित्सक के सक्रिय सहयोग से 
व्यक्ति अपने श्राभ्यांतरिक दूबंदवों को प्रकट करता है, मनशश्चिवित्सक प्रकट 
होने थाली गूढ बातो की व्याथ्या करता है तथा ध्यॉवत को रचनात्मक कार्यों 
लिए प्रेरित करके उसके व्यक्तित्व में प्रभावशील परिवतेन लाता है) 


काध्त बताते प्रत्यक्ष सहायता 

सामय्यहीत अ्रयवा प्राकृतिक संकट से पीडित लोगो को सरकारी या 
गैस्सरकारी संस्थाओं द्वारा दी जाने पाती वस्तुपरक सहायता, जैसे रोटी, 
फैपड़े, निवासस्थान श्रादि । 


हि «.. श्रशवतत्ता, भ्रपंगता 
| विसी प्रंग या ग्रंथि के दीपयुक्त हो जाने के कारण शारीरिक श्रक्षमता 
था भ्रपंगता की स्थिति उत्पन्न हो जाना। 


5क॥॥9 फलाली। झशवक्‍तता हितलाभ, अ्रपंगता 
(ब्लपीडकाशाशा ॥३९वी) हितलाभ 

भ्रौद्योगिक अधिनियमों के श्रंतगेत मजदूर यदि कार्यस्थल पर किसी 
दुघेटना में घायल ही जाए था उसे कोई उद्योगजन्य रोग लग जाए तो 
उत्त स्थिति में उसे प्रयंधक भ्रथवा अन्य अभिकरण द्वारा दिया जाने बाला 
मुभावजा । 


95490॥॥09 पाइप्राक्काटए अशकक्‍तता बोमा, अपंगता बीमा 
व्यक्ति के किसी श्वंग के बेकार हो जाने या झारोरिक रूप से पृर्ण अरपंग्रता 
की स्थिति में संबंधित जीवन-वीमा । 
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कद्काकाह एुण 5 प्रशवतकारों क्षति, प्रशश्तकारी चो: 
-... झपंगकारों कि 
कार्यरत कर्मचारी को लगते वाली वह चोट जिसके कारण वहें पूरे 
समय तक कार्य करने में प्रसमर्थ हो जाता है और उसे आमदनी या मज[री 
की क्षति होती है। 
शाइब्चरल |लीर्ण विपत्ति सहायता 
भीषण दुर्घटना या प्राकृतिक विपत्ति से प्रभावित व्यक्तियों को दी जि 
बाली सहायता । 
ठंडलाबराह९ भ््षणांएड सेवाम॒क्ति चेतावनी 
कर्मचारी का कार्य या व्यवहार संतोजनक न होने - प्रबंधक 
यो क पर प्रबंधक्ष शण 
उसे नौकरी से निकाल देने की चेतावनी । 


(20008 ॥75-गीं प्रानुशासनिक जद छ््ो 
नियमों का उल्लंघन करने पर कर्मचारी को दंड-स्वरूप नौकरी से अस्थायी 
तोर पर झलग कर देना । 


हुडरए५अंणा श्वऐेश परिचर्चा संचालक 
किसी भी समूह के विचारों और दृष्टिकोणों को उन्मुक्त चर्चा को 
प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति । ड़ 

तांडप्राडडक्षे ९णाएशाइशीणा पदच्युति क्षतिपृर्ति, 

| ही ।/ 

बरणास्तगो मुआवजा 

कर्मचारी को एक मुश्त अथवा थोड़ी-थोडी मात्रा में दी गई वह क्षति- 

पूि जो उसे स्थायी तौर पर काम से हटाने के समय दी जाती है। उद्योगों 

में तकनौकी परिवर्तंत अथवा सह-संयंत्रों को हृठाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न 
हो सकती है । 

तांडाजाडडड। ऋथ४९ पदच्युति मजदूरों, बरखास्तगो 

सजदूरी 

बह मुप्रावजा जो कर्मचारी को नौकरी से हटाये जाने पर नियमित बेतन 


के प्रतिखित दिया जाता है। इस भ्राथिक सहायता का उद्देश्य यह होता है 
कि श्रमिक इस धव के दूवासा दूसरा काम मिलने तक अपनी गुजस्वसर कर 


सके । 


द्रव 


फफ्बट्शाशा। विस्थापन 


व्यक्ति के किसी अभिप्रेरक के संतुष्ट व होने या उसके किसी प्रयत्न के 
विफल हो जाने से उत्पन्न ग्राक्ममक श्रौर शल्रुतापूर्ण भावनाओं एवं उद्वेगों 
का उस कुूंठा भ्ौर दुश्चिंताजनक मूल स्थिति या व्यक्ति से हढकर भ्रनजानि 
ही उससे एकदम असंवद्ध किसी भ्रन्य स्थिति या व्यक्ति पर केद्धित हो जाने 
की एक मानसिक प्रक्रिया। 


पणाशध्णा: कशेत्ञाणा ए०णा कुर्दुब संबंध स्थापालय 
तनावपूर्ण दाम्पत्य सम्बन्धों से पैदा होते वाली समस्याओं जैसे अ्रभि* 


त्याग, सम्बन्ध विच्छेद, उपेक्षा एवं बाल-प्रपचार इत्यादि भ्रन्य सम्बन्धित 
भामध्ो पर विचार करने वाला न्यायालय । 


पणापात्राट९ प्रभाविता 
दूसरे लोगों के कार्यो भ्रौर विचारों पर नियत्रण रखने की भरवृत्ति। 
6007. क॒शांप्त कार्यबंदी भ्रवधि 


पक कारखानों श्रथवा कर्मशालाओं में काम न हैं| सकने की वह अवधि जब 
यंत्रों की सफाई या मरम्मत की जाती है या नये संयंत्र लगाये जाते है। 


पएश्या ग्रतश 857 .... स्वप्न विश्लेषण 

विचारों के मुक्त साहचर्य द्वारा स्वप्लद्नप्डा के मत में छिपे हुये उद्देश्यों, 
इच्छाग्रों औ्लौर कामनाओं का पता लगाने के लिए उसके स्वप्नों का विश्लेषण 
करना ( 


कलर अंतर्नोव 

जीव को सक्रिय होने के लिए ,विवश करने वाली और साथ ही उसके 
व्यवहार को किसी लक्ष्विशेष की ओर उन्मुख फरने वाली एवा विशिष्ट 
शरीरतनरियात्मक स्थिति या आंतर्रिक शारीरिक दशा। 


प्रण्ड + बतवालांगा आदक द्रव्य व्यसन 

मार्फीन, हिरोइन, प्रफीम या श्रफीम से तैयार किये गये अन्य द्रव्य ता 
मारिजुआना था कोकीन उसे मादक द्र॒व्यों के नियमित सेवन फा व्यसन 
व्यक्ति इनका इतना श्रादी हो जाता है कि इनके भभाव में चढह भत्यंत 


विधादप्रस्त और व्यग्र हो जाता है। 
4--5080फ्रछाना7ए 
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शर्म कुलचणाएर।३ हुघ ध्यक्तिव 
मानसिक विधटन की एकः अवस्था जिसमे व्यक्तित्व दो या दो से प्रधिर 
गौण मातसिक संगठनों में टूट जाता है श्रौर उन गौण व्यक्तित्वों भी प्रति 
व्यवित व्यवहार के माध्यम से होते लगती है। 
शे)वरक्ाए ऐंजट्॥055 गतिफ तिदात 
सेवार्थी भ्रथवा उसके सामाजिक पर्यावरण या दोनो के बीच प्रतितियां 
करने वाली विभिन्न शक्तियों का अध्ययन । इसके अन्तर्गत सेकार्थी की कठि- 
नाइयों तथा उसके मनीवैज्ञानिक, भौतिक भ्रथवा सामाजिक कारणों झौर 
इनका उस पर पड़ने वाले प्रभावों का पता लगाने तथा उनका हल स्वर 
सैवार्थी की परिस्थितियों झ्थवा संगठित सेवाग्रो में ढढ़ने का प्रयास किया 
जाता है। 


शा१550९ ४ इ९३०७०४ विसामाजिक प्रतिक्रिया 

(श्र) वह व्यवहार जिससे सामाजिक आचार सहिता की स्पष्टतः 
अवहैलना हो और जो श्रायः उससे मेज्न न खाये किन्तु वस्तुत, पूरी तरह में 
उसका विरोध ने करे। हर 

(व) किसी व्यवित के व्यवहार झौर झाचारण के ऐसे विभार्गी तौर 
तरीके जो उसमें इस कारण पनपते हैँ कि उसका समाजीकरण जिस पर्या- 
चरण में होता है वहां वैसे विषयगामी व्यवहार को सामान्य माना जाता है 

).] 

#0गा0एए2 लंबाह॒तिक, एक्टोमाफिक 

एक प्रकार का शरीर गठन जिसमें व्यक्तित की देह या शरीर के 
अग्रभाग लम्बे और दुवलेनतले होते हैं तथा पेशियां भी श्रपुष्ट होती हैँ । 


€त8९कीणाए ए०575६॥॥६४ शैक्षिक उपयोधन 
शक्तिक सस्याझ्ों अथवा सामाजिक या शासकीय अभिकरणों द्वारा चलाए 

जाने बाले वे क्रायंत्रम जिमका उद्देश्य मूलतः विद्याथियों तथा उनके माता- 

पिता के शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण, पाठ्यक्रमों के भ्रायोजन तथा शैक्षिक 

समस्याओं के समाधान में सहायता करना होता है। 

रह अहम 
(7) व्यक्तित क्री अपने ही बारे मे कोई निश्चित संकल्यवा या संप्रत्यय | 
(2) मनोविस्तेषण मिद्धांत के झ्रनुसतार व्यवित और उसके बाहय परिवेश 
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में सत्रिय स्वेध स्थापित कराने वाला व्यवितित्व विकास का एक महत्वपूर्ण 
चेतन पक्ष जिसका प्रमुख कार्य है इठ से उत्पन्न मूल प्रवृत्तियो शौर मूल 
प्राविगों को वास्तविकता के ग्रनुरुष नियत्रित और संशोधित करके मानसिक 
तथायों को दूर करना जिससे सुख मिलता है। 


६8०नठध्ण अहमादर्श 


बचने में किसी चहुप्रशंसित व्यक्ति या किसी महापुरुष से श्रपना तदा- 
स्मीकरण करके प्रत्येक कार्य में पूर्णता पाने के लिए निर्धारित किया गया कोई 
मानक । 


68० 5च्एणा श्रहम झालंब, प्रहम्‌ समर्थन 

वैयक्तिक सेवा फार्य की एक प्रविधि जिसके अ्रन्तर्गत कार्यकर्ता सेबार्थी 
को कोई नई जानकारी नहीं देता बरन्‌ तदात्मीकरण, शिक्षण, निर्देशन 
तथा सामरान्यीकरण भझादि उपग्रविधियों के द्वारा सेवार्थी में साहस और उत्साह 
का मंचार करके उसकी अ्रहम्‌ शवित को प्रबल बनाता है। इसके फलरघरूप 
सेवार्थी के मानसिक तनाव तथा दोप भावना का शमन होता है 
भौर उसमें आत्मविश्वास तथा स्वस्थ रूप से कार्य करने की उचित शवित 
का विक्रास होता है। 


सृत्ताणा बेदखली 
व्यक्ति को उसकी हैसियत या दर्जे से भीचा गिरा देना या उसे घर 
या संपत्ति से बंचित कर देता। 


छात्तान ००ोल: हि इलेब्ट्रा-सनोग्रंथि 

फ्रायड के श्रनुत्तार लड़की की अपने पिता के प्रति अतिशय काम भावना 
और काम-संबंध रखने की दमित इच्छा और साथ ही माता के प्रति शत्रुता 
की भावना ! 


चाणीता संबेग 

व्यक्ति के शरीर और मन की वह जटिल अवस्था जब किसी वश्र 
या घटना के समय शारीरिक व मानसिक परिवर्तत उसके व्यवहार में श्रत्यक्ष 
दिखाई दे शारीरिक स्तर पर नाडी की गति, श्वास की गति, ग्रंयिश्नाव 
इत्यादि तथा मानसिक स्तर पर उत्साह, विपाद, परेशानी अथवा तीब्न भावना 
का प्रदर्शन । साधारणत, संवेग को परिभाषित करना कठित है।इसे ब्यवहार 
के रूप में ही समझा जा सकता है। ९ 
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शाग्गाीणानी एल संवेगात्मक हे 
- व्यक्ति को वह मनः स्थिति जिसमें एक ही समय में एक ही प्रकार के 
कार्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में विपरीत प्रकार के सदेग सप्रिय होते हभौर 
जिनके कारण व्यक्ति मानसिक संतुलन भोर समायोजन की (क्षमता 
देता है । 
शाणांणा॥ओ ॥नरग्ा३ संवेगात्मक_ स्थिस्ता 
सामान्य तनावों के प्रति भी अपरिपक्व प्रतिक्रिया करता सिप्तके 
लक्षण है उत्तेज्यता भोर प्रभावहीनता। 
शाणाग्रर्श 7९-९ऐप्रस्था07 संवेगात्मक पुतशिक्षण 
ध्यवित के झचेतन मन की दमित इच्छाझों तथा दुवन्दवात्मक भावनाम्रों 
का निराकरण करके उसके स्थान पर नई भावना, नया दृष्टिकोण झौर न्नई 
मनोवृत्ति को इस रूप में स्थापित करना कि बह अ्रपनी समस्याश्रो का समाधान 
कर सके झौर व्यवहार को चेतना के स्तर पर त्रियाशील यना सके। 


शाएगा३ तदनुभतिं 
(3) किसी कलाकूति था श्राकृतिक पदार्थ में अपने अनुभवों, विचारों 
और भावों श्रादि का काल्पनिक या मानसिक प्रक्षेपण । |; 
(2) किसी दूसरे व्यवित की अनुभूतियो, दुखो या रिपति को बिना बताएं 
ही समझना । हर 
णाफ़ातए९९ कर्मचारो, नियोजित 
किसी कार्य के लिए नियुवत व्यव्ति जिसे वेतन या मजदूरी दी जाती 
है। इस भर्थ में झपना काम व मीशन या रायत्टी पर करने वाला ध्यवित घर्भचारी 
नही होता। हि 
लाए0३ ८९९ ९म्राएशॉंणा कर्मचारों मूल्यांकन 
कार्य विशेष के संदर्भ में कर्मचारी की दक्षता भोरमोग्यता का पता लगाना | 
इसके भ्रन्त्गंत उत्पादकटा, ईमानदारी, निर्भस्ता भर सहयोग (जैसी कार्य-संदंधी 
ब्यवितगत विशेषताओं का मूत्यावन बिया जादा हैं। 
ढणए०३ ९९ सगागाह़ फर्मचारी दक्षता झंकन, 
करमंचारी योग्यता अंकन 
.. कार्य विशेष के सदर्भ में ऋर्मेचारी की दक्षता ओर योग्यता का विन्‍्ही मानकों 
के आधार पर मूल्यांकन । 


45 
हि) 0 भालिफक, नियोक्‍ता 

व्यक्ति, व्यवसाय प्रतिप्ठान अथवा निग्रम जैसो संस्थाएं जो व्यक्तियों 
को अपने यहां वेतन पर काये करने के लिए नियुवत करती है। 


€एएछ07967 फ्॒वाशाशनडगा 


निषोयता पितृभाव 
मालिक या नियोक्‍क्ता की अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रेम, 
सदृभाव एवं संरक्षक भाव से कार्य करने की प्रवृत्ति। 


शाएण्गाला।. रलाक्षाएर रोजगार कार्यालय, रोजगार दपतर 


बहू सार्वजनिक सेवास्थल जिसका उद्देश्य भोर कार्य व्यवितयों के लिए 
उपयुक्त काम श्रौर काम के लिए उपयुक्त व्यवित सुलभ करना होता है। 


चाफाम्वाला। कन्रण सेवा पृर्वबृत्त, रोजगार पूर्वबृत्त 
कर्मचारी के सेवा फार्यों का कालानुत्रमिक झभिलेख जिसमें उसके कार्य 

संबंधी अनुभव, कार्य छोड़ने के कारण, भूतपूर्व नियोजकों के नाम, उनके पतों 

की सूची तथा भ्रनेक भ्न्‍्य संबंधित बातों का उल्लेख होता है। 

शाजा0फला। ग्रा।शणट्तत सेवार्य साक्षात्कार 
ऐसा साक्षात्कार जिसका उद्देश्य अनेक श्रावेदकों में से उपयुक्त पात्र 

का चयन करना होता है । 

शग0ाशा। एॉम्रट्शाला 5 रोजगार स्यानन, नियोजन स्थानन 
नवनियकत श्रमिक या कर्मचारी को उसकी योग्यता, श्रभिरुचि तथा 

प्रतिष्ठान की प्रावश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी कार्य विशेष पर 

लगाना । इस प्रक्रिया के प्रारंभ में संबंधित अ्रधिकारी कर्मचारी को प्रतिप्ठान 

को सामाजिक पृष्ठभूमि, स्थायी श्रादेश एवं अ्रन्य भ्रपेक्षाओरी तथा प्रतिष्ठान 

द्वारा प्रदत्त सेवाओं और सुविधाशों से अवगत कराता है। 

शाज्ञाग्माला ६९5६ रोजगार परीक्षण, सेवार्थ परोक्षा 
अम्पर्थी की कार्य-क्रशलता, ज्ञान एवं योग्यता के संबंध में पर्याप्त झौर 

विश्वसनीय तथ्यों के संकलन के लिये श्रायोजित विशेष परीक्षण । 


चापाए एणफक्ताल संबंध समाप्ति 
समाज कार्य की प्रक्रिया में वह स्थिति जब सेवार्थी अपनी समस्याझरों 

का समाधान करने में समर्थ हो जाता है भर उसे सामाजिक कार्यकर्ता की 

सहायता को आवश्यकता नहीं रहती ॥ * 


शारण्ड्शांट- साग्रागर्शे सहज अपराधों 


ऐसे श्रपराधी जिनकी श्रापराधिक प्रवृत्ति का कारण उतकी आखुवेशिग 

तथा शारीरिक संरचना में माना जाता है। 

शाक्शुच्शार०णए उद्यमी, उच्यमर्र्ता 
किसी उत्पादन कार्य के लिये साधन जुदाने, उत्पाद कार्य को संगदित 

फरने, लाभ हानि का उत्तरदायित्व लेते श्रौर जोखिम उठाने वाला ब्यक्ति। 

छत0व८ कामुक, कामोद्दीयक 
वह व्यक्ति जिसकी रुचि लैंगिक श्रथवा व्यमोद्दीपक संवेदनाग्रों और 

अनुभूतियों में अत्यधिक हो, झववा वह साहित्य, दृश्य, कलाकृति, चलचिंते 

यावार्ता श्रादि जिससे काम उत्तेजना होती हो। 

एा्तींडा रागात्मक्ता 
किसी व्यक्ति का काम-संबधी संवेदनाओ शोर भावनाशों में प्रत्यधिक 

रुचि लेना । 

९55टमांशे शाफो0 कला। प्रत्यावश्यक रोजगार, भ्रत्मावश्यक 

सेवानियोजन 

भ्रापातकालीन स्थिति के भ्रतगंत राष्ट्रहित के तिए अनिवार्य उद्योग 

प्रववा कार्य को गत्यावश्यक रोजगार घोषित कर देना, जैसे रेलवे, कोयला 

तथा तोह्‌ उद्योग ग्रादि । 

सलाह आ0 साथ॑ पारी 
मंगीनों का भ्रधिक से प्रधिक उपयोग करने के लिए भ्रपराक्व से मध्य- 

रात्रि तक की कार्य-यारी 

लकीफ्रा।ाडाध मयूर यृत्ति, अदर्शनबृत्ति 
सार्वजनिक स्थानों पर भपने शरीर प्रथवा सोन-्ंगों को प्रदर्शित कर 

काम-छुख की परनुभूति करता। 

€०्टटबां९ सांचांएवे कारणपश भ्रपराधी 
ऐसे प्ररराधी जिनकी प्रापराधिक प्रवृत्ति कायारण समाण एवं पर्यावरण 

को माना जाता है। 

व्थएग्राएंतव कुलत्प०्कगाड विस्तारित प्पक्षितव 
व्यक्ति केभौीतिक घरीर के झताया उसी संपत्ति, ध्ियजन, धामःजिया 

मेंगयन, विघार, धादते, गुण, स्मृत्रियाँ सपा प्रयोजन को उमे बटुन प्रिय होते है । 
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शक्भांघ्रधांतश हवा प्रयोगात्मक समूह 


प्रनेक लोगों पर एक ही समय में किसी विशेष बात को लेकर परीक्षण 
करना जिससे यह पता चल सके कि उन पर उस विशेष बात काबया 
प्रभाव पड़ा । 


€चक्णत्रांणा 7 ॥क्कत्प्रा श्रमिक शोषण 
ऐसी स्थिति जबकि नियोवर्ता कर्मचारियों को उत्पादन के छिए उनके 

योगदान झथवा अपनी झामदनी के अनुरूप वेतन नहीं देतः। 

क्रोणबाणर इश्लाली समस्वेषी भ्रनुसंधान 

.. किसी क्षेत्र, विषय अभ्रथवा समस्या से सम्बन्धित श्राधारशृत तथ्यों के 

संकलन के लिये किया गया अध्ययन | इसका उद्देश्य समरया का निरूपण 

तथा परिकल्पना के निर्माण के लिए श्राधार तैयार करना होता है। 


शवाय्राधात्रों शाए/एजशशा। फाराबाह्य रोजगार 


,आदियों को कारागार से धाहर सड़क बनाने या श्रन्य निर्माण काम पर 
लगाना । 


#पाभाणन जिलांशा बाहरी कार्य 
भजदूर संघों की थे कार्यवाहियां जिनके ग्रन्तर्गेत संघ के सदस्यों को कठिः 
नाई के समय अ्रावश्यक सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा, मनोरंजन तथा 
प्रावास संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के कार्य भी इसी' श्रेणी में झाते है। 
श्ञााक्राशऊाणा बहिमुखता 
किसी व्यक्ति की प्रभिरत्नियो और शक्तियों की भुख्यरूप से अपने से भ्रलग 
बाहूथ या वस्तुपरक पदार्थों और सामाजिक गतिविधियों की ओर ही उन्मुय 
रहने की प्रवृत्ति । 
24॥ ०६ (१५५ बहिमुंदी 


वह्‌ व्यवित्र जो मिलनसार, हर काम में रुचि लेने वाला, दूसरो से 
ऋत्दी प्रभावित होने वाला, परम्परा का आदर करने वाला, अपने उद्देश्यों और 
कर्मों के प्रति कम सजग रहने वाला श्रौर ज्यादा वातचीत पसन्द करने 
वाला हो ।- 


व्ताएश(प॒ फएशष्णाना। बहिर्मुख्ली व्यवितत्व 


च्चे० €्ञ्ञाम्र।स$ांणा, 


का 
बईंबएंग घटक, कारक, उपादी 
(४) सरल एवं श्रविधाज्य मानसिक श्यवा व्यावहारिक युग या शी 
(चर ) हि 
(2) कोई स्थिति, शक्ति, गुण श्रयवा वस्तु नो प्रत्य चरोंके रहो 
से विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। 
्िऐ मनोलहरी। ह॥ 
(3) भरतंतुलित श्रववा श्रत/वश्यक उत्साह के साथ व्यक्ति का शिरसी 
ऐसे कार्य में अवृत्त होता जिसराा उसके श्राथिक अ्रयवा प्रमुख हितों हे कोई 
प्रत्यक्ष संत्रध न हो । ही 
(2) व्यापक प्रचार अ्यवा विज्ञापन के परिणामत्वरूुप सनी 
सामान्य द्वारा किसी नई वस्तु को अस्थायी तौर पर अपना लेना ! 


40024 उचित मजदूरी, उचित वेतन 
(7) समान कार्य के लिए समाव वेतन के सिद्धात पर भ्राधारित मजदूरी 
सामान्यतः यह मफ़दूरी त्यूववम वेतन से भधिक भौर जीवन-विर्वाह बैठते 
से कम होती है। + 
(2) ब्रिदेन और कवाडा में इसका अयोग उस मजदूरी अ्रयवा बैतन ,े 
लिए किया जाता है जो सरकारी यीति के अ्रनुतार सरकारों अनुरंधो को 
पूरा करते के कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को मिलना चाहिए । 


उथाण)' ८252 ॥ 07९ परिवार केस भ्रध्यथतः 
कुटुन फेस श्रध्ययत 
वैयक्तिक सेवा कार्य का एक प्रकार जिसके अन्तर्गत किसी पारिवाश्कि 
सेवा श्रभिकरण के द्वारा किसी परिवार अथवा उसके किसी सदस्य को सेवार्यी 
के रुथ में सहायता दी जाती है । इसके भन्तगेत मे केवल परिवार के सदह्यो सें 
सोहादंपूर्ण प्रत्तवेनक्तिक सम्बन्ध स्थापित करने काअवास किया 0303 चरनू 
उन्‍हें उनको क्षीय क्षमताओं को पुतजजाग्रित करे, कार्य वैकल्प का निरोध कर 
और योग्यताओं का भ्रधिक्वम विक्राप्त कर व्यक्तिगत दृष्टि से संतोयप्रद 
एवं सामाजिक दृष्टि से उपयोगी जीवेनबापव करने के लिए समर्थ बनाया 
जाता है। 
इगाएी३. करॉगाणााड़ परिवार नियोजन 
परिधार और समाज के साधनों के अनुसार परिवार के स्वरूप का परि- 
सीमन तथा सदस्यों के स्वोगीण विकास संबंधी काये। 
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शिए9 8०लंग त्णार पारिवारिक समाज कार्य 

वूत्तिक समाज कारये जिसमें पूरे परिवार की सामूहिक तथा व्यक्तिगत 
समध्याग्रों का समाधाव करने तथा उनकी क्षमताझों को विकसित कर उन्हें 
व्यक्तिगत रूप से संतोपप्रद तया सामाजिक रूप से उपयोगी जीवनयापन करने 
योग्य बनाया जाए। 5" 


विणाए करथयएए कु्टुंबपरक चिकित्सा, 
परिवारपरक चिकित्सा 

पारिवारिक चिकित्सा को वह विधि जिसके अन्तर्गत परिवार की सेवा 

को लक्ष्य भानकर इस प्रकार सहायता दी जाती है कि सभी सदस्य अपनी 
भावनाओं को स्तरतंत्रतापूर्वक अभिव्यकत्त करें, भ्रपेक्षाकृत अधिक भ्रच्छे ढंग रो 
एक-दूसरे को समझ सके तया अधिक प्रभावशाली ढय से एकनदुसरे से पारस्परिक 


सँंतंध स्थापित कर समस्या समाधान में सहायक होते हुये व्यक्तित्व का विकास 
कर सकें | 


जियां]ए ३४० परिवार भजदूरो 


वह मज़दुरी या वेतन जो किसी परिवार के भरण-पोषण के लिए श्रत्यन्त 
आवश्यक हो + 


शिधोए शा परिवार फल्याण, कुदुंच फल्याण 

राजकीय एंवं स्वैच्छिक संस्याओ्रों द्वारा परिवारों को दी जाने बाली वे 
प्रम॒स्त सेवाएं जिनसे पारिवारिक जीवन को सुखमय बवाने, सदस्यों को अपनी 
समस्पान्नों का निराकरण भौर सामाजिक समायोजन करने में सहायता 
मिलती है । 


शिश विडक्रीणा -पितू स्थिरोकरण 
बच्चे की वहू भावसिक स्थिति जिसमें उसका संवेगात्मक लगाव पिता 
के प्रति इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वह वयस्क होते पर भी अन्य व्यक्तियों 
से लगाव तथा नवीन रुचि विकसित करने में अत्यंत कठिनाई अनुभव 
करता है। ह 


जिश उशुध्थांणा 


पितृ भ्रस्दीकरण 
बच्चे का पिता के प्रति यह भाव कि उसका पिता उससे रूप्ट है तथा 
उपेक्षा का भाव रखता है । यह भाव मलतः पिता की दण्डात्मक अनशासनः 
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विधसित शथा मम उप्र सत्रेमो को रोफ रखे में प्र्ममर्ध होते हैं भौर उ्द 
समाज-सम्मत प्राचशण करने में कण्नाई होती है। 
गए फशरयायों गरा०ालै$ दोषपरूर्ण फितुआ 
जब मात-विता व व्यवद्वार ध्रवाब्छित मूल्यों पर भाधारित हवग है 
तथा वे स्तय संवेगात्मर रुप से झस्यिर होते है धयवा मानसिक रोग से हो 
होते है तो ये बालक के लिए दोपपूर्ण व्यवह्वार झा झादशे प्रस्तुत इस्तेह। 
परिणामतः यातों बालझ अपराधी घौर समाज विरोधी व्यवहार करना सींग 
है या किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है। के 
लांच प्रतीरांपमकित, फीटिशपरायणता 
उरकित की यह सतोर्वशातिक दशा या रुचि जिसमें बह प्रेमिका के दि 
प्रंग विशेष श्रयया धारण की जाने बालो यस्‍्तुपों को देखकर प्यवा उसमें 
मिलर्त“जुलती प्रन्‍्य बरलुप्रों की प्राप्ति की कल्पना से कामोलेजना एवं कोई 
तुष्टि का बोध करता है । जैसे सती के स्वय, केश, कास, रूमाल भयवा ब्लोजस 
पेटीकोट प्रादि को छूफ़र या देखकर काम-तुप्टि का बोध करना। 
गिलिद पता क्षेक्नशार्य 
बूसिक समाजकार्य की श्रवधारणाओ्रों, सिद्धातों भोर कुशलताशो की 
स्पमान्यतः: एफ सामाजिक अभिकरण के तत्वावधान में किसी प्रशिक्षक के 
निरीक्षण में व्यायहारिक रुप से सीखने की व्यवस्था । इसके द्वारा प्रशिदार्थी 
को समाज-हार्य व्यवहार में बृत्तिक रुप से दक्ष चनामा जाता है। 
गिथेंव भर फाबटलाशा। सेतकार्य स्थानन 
(7) प्रशिक्षार्थी के लिए व्यावहारिक कार्य निर्धारण करना या उसको 
व्यावहारिक कार्म पर लगाना । 
(2) प्रशिक्षार्थी के लिए कोई निर्दिष्ट काये। 
पर भेदिया कामयार, भेदिया 
शिप्टेतर भाषा का एक शब्द जिसका प्रयोग उत्त व्यवित के लिए किया 
जाता है जी मजदूर संधों के साथ विश्वासधात करते हुए हड़ताल को तुड्वाने 
या प्रसफल बनाने का कार्य करता है?! 
ग्चिह्ति हा बंधी पारी 
एफ ऐसी व्यवस्था जिसके अन्तर्गेत बहु-पारीम श्रततिप्ठानों में एक व्यक्तित 
या समूह लगातार एक ही पारी में काम करता रहता है। 


£ 


(जी0छ एए रह 5 ““अलुवतेत्‌, 

चिकित्सालय, कल्याणकारी झभिकरणो भयवा/ देयाईनिए: ह्र्था भ्रन्य 
संस्थाओं से छूटने प्रथवा उपचार-काल समाप्तरैड्रोने केपथ्चात्‌ भूतपूर्व संरधार' 
वासियों श्रथवा सेवाथियों की उसी श्रथवा अन्य दि द्वारा देषेभार्ल एवं 
निगरानी को व्यवस्था । 


हक कट लानल्‍जन कट 7, 


गिएलव ्ि0पा अबंगार 


दबाव अ्रथवा कानून द्वारा व्यक्षि को इच्छा के विरुद्ध कराया गया 
श्रम । 


॥050 स्श९ 


प्रतिपालक देखभाल, प्रतिपालन 
(०5वांहट) 


परितर्या यृहों, संस्थाओं भ्रथवा परिवारों में भ्रनाथ, उपेक्षित, श्र५चारी 
और मनोसामाजिक रूप से अविकसित बालकों की देखभाल । 


मिश विधाए पालक परिवार 


दे० 0567 ॥0गर6 


6४ ॥#0प्राए पालन यूह 


बेघर अभ्रववा परिवार जो अनाथ, परित्यवत झोर अपचारी बालकों की 
देखभाल अपने ही बच्चों की तरह फरतेहै। इन पर उनके पालन-पोपण का 
दायित्व तब तक 'रहता है जब तक उन बच्चों के माता-पिता या सवंधी झ्राकर 
उन्हें वापस नहीं ले जाते या वे श्रन्य व्यक्तियों द्वारा भोद नहीं ले लिए. 
जाते अथवा वेशपने पावों पर खड़े नहीं हो जाते | पालक माता-पिताओो को 

* उनका पारिश्रमिक चुकाया जाता है। 


दिथ्िया९ ० रटशिलशा९९ निर्देश झाधार 


किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय की तथ्यों, मूल्यों और सिद्धांतों इत्यादि 
से सम्बन्धित मास्यताओों का समुच्चय जिससे अपना एवं विश्व का एक सार्थक 
जिम्व बचाने में सहायता मिलतो है। ऐसे झ्राधार के प्रभाव में व्यवित का 
समूह के लिये उद्देश्यपूर्ण एवं उपयोगी कार्य करना सम्भव नही होता। 
६7९९ 8550 लंक्षीणा मुषत साहचर्य 

मनश्चिकित्सा की एक विधि | इसके माध्यम से मानसिक रोगियों का 
विशेषकर मनस्त॑त्रिकाताप से ग्रस्त रोग्रियों का उपचार किया जाता है। 
इस विधि में मतश्चिकित्सक रोगी के साथ सोहादंपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता 


श््ट 


है भौर उस्ते इस प्रकार के सुदद वातावरण में रखता है कि रोगी,प्रते को 
परह सुरक्षित तथा ध्यत्ख महमुस करता है। साथ ही वह विवित्क हपशं 
प्रसार प्रोत्ताहित शिया जाता है फि अपनी दमित इच्छाओं, 80 
भावनाओं तथा वेबक्तिक इच्छाप्रों फो चाहे ये दुधद ही यों नहों निर्मता- 
पूर्वक प्रस्िब्धवा कर सके) 


उचं]ह० ऊैलाली।5 झअनुपंगी हितवारई 

कर्मचारियों या मणदुरों को विधमित बेतन या मजदूरी के भ्रतिसित 
मिलते वाले लाभ । इसके प्स्तरगंत्र सवेतद अ्रदकाश, बीमारी को छुट्टी, पेश) 
जीवन बीमा, श्रव/स, बोनस ग्रदि की युविधाएं श्राती हैं 


गणा-धतार इक पुर्णफालिक हीरे 

+ ऐसा कार्य जितके संपादन में किसी व्यक्ति के दैतिक कार्यक्रात का भरी 
ग्रे भाग सखथवा है और जिसे करने के याद सावान्यत; उसे जीविकोपार्न 
हैतु दूसरा कार्य करता आवश्यक नहीं होता । 


वजाधीवगाव हा०क प्रकार्पात्मक महू 
समाज-्यवत्या में एक ही कार्ये करने बाले व्यक्तियों का सामानिर 
समूह । 
6 


डशा8 ः दल, टोली, गिरोह 
व्यक्तियों का बढ़ प्रायमिक्र समूह जो किसी सामात्य उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए सहज रूप से बन जावा है) 


हम्शड 80५5 टोसी सरदार, ग्रेंग सरदार 
सामान्य कार्य स्थिति के अन्तगेत विशिष्ट कार्यों में लगे व्यक्तियों का 
सूखिया ! 


कबछ०25लक अपराधी पिरोह-जेता 
गिसेह का मेता जो अपराधी क्ियाप्रों में भ्रग्रसर रहता है । 
डचाधवी बजा।ए सामान्य योगता 


किसी भी प्रकार का शारीरिक या सानसिक कार्य कर सकते की स्रजित 
मी जन्मजात बाहतविक सामर्म्य जो किसों भी कार्य या समस्या के समाधान 
में स्देनिष्ठ कारक के रूप में क्रियाशील रहती है। 
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इशाधश्रीग्थ्ीणा सामास्यीकरण 


(7) भनुकूतित परिस्थिति से मिलती-जुलती सभी परिस्थितियां मे प्रायः 
एक जैसी अनुन्रियाएं करना । 
(2) पनुझूलित उद्दीपन की भाति प्रयुक्त किए गए किसी उद्दीपन से घोड़ी- 


बहुत समानता रखने वाले प्रन्य उद्दीपनों के प्रति प्रतित्रियाएं करने की 
प्रवृत्ति । 


.. (3) कुछ विशिष्ट दृष्टांतों के ग्राधार पर बनाए गए विचारो और निर्णया 
की उसी वर्ग याजाति के समूचे समूह पर लागू करने की मानसिक प्रत्रिया । 


हशाधरथ 5९ भझाम हड़ताल 

किसी भौगोलिक या राजनीतिक क्षेत्र के समस्त उद्योगों तथा कार्य 
प्रतिष्छानों के कर्मचारियों एवं सदस्यों द्वारा संघटित तथा सामूहिक रूप से 
सामान्य सेवा ने करना। 


५१ लत पा कारल 
[. ऐसे सभी परीक्षणों मे, जिनका कारक विश्लेषण बिया जा रहा हो, 
पाया जाने बाला कारक । 


2. समस्त योग्यता परीक्षणों में स्वेभिष्ठि समझा जाने बाला कारक जो 
सामान्य योग्यता का दुयोतक होता है। 
हागप्र(त.. च्मह९ भ्रमवर्धो मजदूरों 
«. र्यप्रतिप्ठाम में संवा अवधि तथा कार्य-विशिष्टता के आधार पर निर्धारित 
स्तर के अनुस्तार वेतन ( 


हशा0ह005॥९5५ पूथचारिता 
समूह बना कर रहने, सजातीय लोगों, बंधु-बांधवों के संसर्ग में संतोष 
अनुभव करने और उनसे झअतग होकर वेचेन-सा हो जाने की सहज मानवीय 
प्रवृत्ति ॥ 


छाछिशाएर शिकायत, परिवेदन 
कार्य के किसी पक्ष के संबंध में एक या अधिक पहलुओों को लेकर कमे- 
चारियो या मजदूर संघ द्वारा ( कभी-कभी नियोजक अथवा सियोजक मण्डल 
द्वारा भी हे की गयी कोई झ्लिकायत । यह शिकायत वास्तविक या काल्पनिक 
अथवा विवाचन योग्य या विवाचन, के अयोग्य हो सकती है। 
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डगलिबालरए सणराप्रॉ॥?ए शिकायत समिति 
प्रबंध, श्रमिक तथा श्रम-संघों के प्रतिनिधियों की सयुक्त समिति जे 
तंत्र के मिचले स्तर से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करके उन्हें नियत के 
में सुलझाने का प्रयाम करती हैँ ताकि उन्हें विवाचन मंडल के सुपुर्दे न दल 
पड़े । 
डिलिया९९ छा००९ए॥7९ शिकायत निवारण पढवि 
कार्य-प्रतिप्ठानों में परिवेदना मिवारण हेतु अपनाई गई वह पद्धति जि 
माध्यम से कर्मचारियों ( यह शिकायत मिरीक्षकों कौ भी हो सती है ) 
द्वारा की गई शिकायतों को न्िपटाने का प्रयास किया जाता है। 


हएणतए 3९९एथ्रता0तगांगः समूह समंजत 


एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंतर्क्रिया करने वाले समूह अपने संगठत, झपनी 
भूमिका या भ्रस्थिति का सशोधन इस प्रकार करते है कि वह किसी स्थितियां 
समावेशी सामाजिक इकाई की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। 
ड0०णफ 90705 फ्ञोशा & समू ह बोनस योजता 
संचालन श्रयवा उत्पादन के कार्य में संलग्न दोया अश्रधिक व्यक्तियों कें 
समूह को उत्कृष्ट उत्पादन का स्तर बनाये रखने श्रयवा बढाने के लिए देग 
झतिरिक्त धन! 
डाणप्फ् ९णातरिह्ञांण समूह संसर्ग 
किसी जनसंकुल में दूसरों की श्रनुभूतियों का समूह के समस्त व्यवितियो 
में, विशेषकर भय क्रीध श्रथवा उल्लास का, तोब्र ग्रति से संचार । 
हुए०0७ ते)79ा05 (7) समूह ग्तिशोलता 
(2) समूह स्रतिकी 
(3) किसी सामाजिक समूह के संरननात्मक झबवा वायत्मितक परिवर्तनों 


का स्वरूप । मल 
(2) सामाजिक समूहो की संस्चना झौर व्यवहार में परिवर्तेन उत्पन्न 


करने वाली तकनीकों झौरप्रक्रियाशों का श्रध्ययन। 

ह्र70०ए ल्थाा]ए समूह भावना 
व्यक्षितयों में साहचर्य से उत्पन्न होने वाली श्नुभूति, जिसयी अभिव्यक्ति 

उसी मनोवृत्तियों याप्रवट व्यवहार मे होती है। 5 
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डाणाए 0507 076 समूह प्रतिपालक गृह 


* ऐसा स्थान, जहां बालकों के एक छोटे समूह का पालन-पोषण अतिपालक 
' माता-पिता द्वारा पारिवारिक परिवेश में किया जाता है।इस कालको को 
पारिवारिक भौर सामूहिक दोनों ही प्रकार के परिवेणों के लाभ प्राप्त 
होते है । 
शाणणए एण्चां समूह-लक्ष्य 
. समूह ह्वारा अंतर्क्रिया वेः सचेतन उपयोग से स्थिर को गई आांक्षाएं 
या उद्देश्य । 
8700 (05000 समूह शब्ुत्ता 
किसी समूह के सदस्यों में कार्यकर्ता अथवा अभिकरण के प्रति शक्रुतता 
की वह भावना जो विभिन्न स्थितियों में भिन्न-भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हो सकती 
हे! कुशल कार्यकर्ता इस भावना को उचित दिशा में मोड़कर उसका उपयोग 
व्यक्तिगत अ्रथवा सामूहिक हित के लिए कर सकता है । 
शि०णू परतशार९ समूह प्रभाव 
व्यक्ति के मूल्यों, भ्रभिवृत्तियों तथा विचारों आदि पर उसके सामूहिक 
परिविश का पड़ने वाला समग्र प्रभाव जो उसके व्यवहार-प्रतिमानों के स्थिरी- 
करण में निर्णायक होता है। 
डा०फ्‌ 06९/ए४णा समूह एकोकरण, समूह समाकलन 
एक प्रकार का समूह चितन जिसमे समूह के प्रत्येक्ष सदस्य के योगदान 
में भिन्नता होते हुए भी उनमे मतेक्य की स्थिति होती है श्रौर उनकी वौदू- 
घिक तथा संवेगात्मक श्रनुक्रियाओं की भिन्नता समाप्त हो जाने से समूह एक 
गठित इकाई बन जाता है। का है 
डाणाए प्राशन्लीए समृह-प्रन्योन्य क्रिया 
समूह के सदस्यों की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सदस्थगण परस्पर उद्दीपच 
बनते और प्रतिक्रिया करते हैँ । सहयोग तथा समायोजन झादि समूह अन्मीन्य- 
क्रिया के सकारात्मक रूप है जवकि विरोध प्रतिइंद्विता आ्रादि सकारात्मक । 


707 70९5 (्‌ । ) वर्गहित 


(2) समूह अभिर्शच 
() किसी सघटित समूह के सामास्य उद्देश्य जिसकी प्राप्ति के लिए 
समूह प्रयत्नभील रहता है। 
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(2) समूह मे (लए काये करन वाले व्यवितियों ढात सामूहिक छोगे 
और मुल्यो को प्राप्त करने तथा सामूहिक अयास और संपर्टन को आगे बढ 
की आवश्यक चेतनावस्था । 


शाणाए (५५१२ समूह-साकषाी 

सामृहिंक परिवेश मे सूचना आप्ति लिदान कार्य अर्भवी उपचार 

उद्देश्य से समूह के कुछ सदस्यो सम्पूर्ण समूह के साथ 
कर्ता या किसी विशेषज्ञ, के चार्तालाप। 

छ70०० ज़ऐ समूह मना सामूहिक 

समूह के लोगो का वर्ठे व्यवहार जो समूह के किसी एक व्यविति 
गत विंशिप्टिता के कारण नहीं बल्कि व्यवितयों के संबंधों हें 
कारण प्रकट होता है 


ह0०79 ग्राणभो९ समूह झनोदल 
अपने समूह के आादर्शो एवं विभिन्न उद्देश्यो की पूर्ति के प्रति सदस्यों * 
(निष्ठा, उत्साह) विश्वास की भावना ! 

ह्वा०णए जग्राणशं।५ समूह सैतिकता 


राजनैतिक 


किसी व्यावसायिक धार्मिक, राजनैतिक हा अन्‍य समूह के नीति संबंधी 

(दर्शिप्ट विचार जो वीति-्संदविता में उपलण, हो सकते हैं. ! इसमे प्रयाभी/ 

लोक रीतियों या उद्देश्य पूर्ति विधियों के भौषितकीकरण का तत्व अत्यात 

प्रवल द्वोता है 

छःणएए एऐ7३ समूह कीड़ा, समूह खेत 

जब संयोग के साथ जाने वालें खेल । कभी-कभी प्राव् 

छोटे बालकों तथा पूर्णहपेण समाजीदूत आआकूकिशोरों की सर्मातर क्रीड़ा को 

की समूह खेल माना जाता हैं। 

हा००० क़ाश्णी' मूह व्यवहार 
सिसी अ्रभिशरण के तत्वाबधा विभिन्न विशेषज्ञों ( जैसे चिकित्सर) 

मनोरेशामिक, सामार्निक आदि) (रा अनुभवों, कुशलतागी, 

उपकरणों, सुविधामों आर कुमचार्टियों का परूुपर आादार-प्रदान । 

इप्ण्एए.. एए०४४$$ शामूह भरियां 
समूह के सदस्यों ए व्यक्तियों फी अत्त-भ्रियाप्री हे झद्भूय 

लिया-यपता । इसमे सदस्यों नी पारस्परिक णारीरिव, भानसिवा भौर बौदित 
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अन्तःक्रियाएं ही मही बल्कि व्यक्ति और समचे समूह के बीच की अन्योन्‍्य 
क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं! 
ह[०फ 5 थोणोाश०फ समूह-मनश्चिकित्सा 
बहुधा, समान रोग वाले अनेक सानसिक रोगियों का किसी कुशल 
मनश्चिकित्सक की देख-रेख में एक साथ उपचार करने की एक विशिष्ट प्रणाली 
जिममें रोगी सामूहिक रूप से अपनी समभस्याझ्रों पर स्वच्छद विचार-विमर्श 
फरने हूँ और चिकित्सक प्रायः पृष्ठ-भूमि में रहता है। 
हाफ विलय समूह चिकित्सा 
विकासप्रस्त व्यक्तियों के उपचार की वह विधि जिसमे उपचार का मुख्य 
साधन सामूहिक स्थिति और क्रिया में होता है। 
8७09७ फ्रंह समूह एकता 
कार्यात्मक्ष समूह की वह विशेषता जिसमे परस्पर क्रिया करने वाले 
व्यक्ति एकतावद्ध रहने हैं भौर इससे कार्यरत सदस्यो की एकता और दृढ़ 
होती है। यह समूह के व्यक्तियों के समान उद्देश्यों और समूह की सरचना पर 
निर्भर करता है। >+” 073 
शाण्फ्र गा! - ---सेमूहँ संकल्प 
दो या अधिक सहभागियों का यह विचार कि समूह सफल्प प्रत्येक भागग्राहियों 
के कुल विचारो से भिन्न होता है। 
शिया 9्राध९९ते 985९ 720 .... गारंटित मूल दर, प्रत्याभूत मूल दर 
बोनस मजदूरी प्रणाली के अन्तर्मेत तय की गयी वेतन की वह दर जिसे 
कर्मचारी सदा प्राप्त करता है, चाहे उसका कार्य निर्धारित कोटा ग्रथवा मानक 
के अनुरूप हो या नही। 
इएा१॥९९ इश९९5 निर्देशन सेवाएं 
बैंयक्तिक शाम और क्षमता बढाने के लिए दी जाने वाली समस्त ,मा्गे- 
दर्शन संबंधी सेवाएं जिससे व्यक्ति समृद्ध और संतोपप्रद जीवम के लिये प्रयत्व- 
शील हो सके, जैसे वाल निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और पारिवारिक 
निर्देशन आदि। 
छचांप्रल्व एएणए. ग्रॉलियट0फ् निर्देशित समूह-अ्रन्तक्रिया 
समूह के सदस्यों की अन्‍्योन्य क्रियाओं का समूह के सामाजिक कार्यकर्ता 
हारा इस प्रकार निर्देशत करना कि प्रत्येक सदस्य स्वयं को अन्य सदस्यों तथा 
5--5058एप्राजदाःाए 
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संपूर्ण समूह से संबद्ध अनुभव करे और अपने समूह तथा सामुदायिक वि 
के उद्देश्यों की पूति के लिए उपलब्ध अवध्तर और संसाधतों का उपयीय 
कर सके | 

श्णाः झपराध, दोर 


वह मनोभाव जिसमे व्यक्ति अपने किए को गलत समझता है। हें 
भाव प्राय, नैतिक एवं सामाजिक प्रतिमानों के विपरीत कार्यों तथी विंचां 
के कारण पैदा होता है। 


प्र 
का सवागगन) प्रभ्यस्त प्पराषी 


बह व्यक्ति जो वास्वार अपराध करता हो और अपराध करता उसके 
स्वभाव का अभिन्न भ्रग बन गया हो। 


गीली विज्लांति 


प्रत्यव्मूलक अनुभवों या ऐंद्रिय कल्पना को वास्तविक प्रत्यक्ष समझकर 
उसका मिथ्या मिझहूपण करने की अपसामान्य मानसिक घटना जो मदालदी 
सामान्य व्यक्तियों मे भी देखने में झाती है। विश्रांति में प्रत्यक्षण इस सीमों 
तक मिथ्या होता है कि इंद्रिय-विशेष से संबद्ध कोई भी उददीपन न होते 
पर भो व्यक्ति को उस इंद्रिय से सबद्ध ्रत्यक्षों को कल्पनामूलक प्रनूमभूतिं 
होती है। 
बबजरा९०कफ९प बाधाप्रत्त 
बह व्यक्ति जो शारीरिक, ,सानसिक झववा सामाजिक निर्योग्यिताों 
वश ग्रयने दायित्वों को सामाजिक प्रतिमानों के क्‍्रतूरप पुरा करने में अ्रसमर्थ 
हो। 
कैश्तप विके0प्रा कठोर श्रम 
ऐसा श्रम जिसके लिए प्रचुर मात्रा में शारीरिक शक्तित खर्च करनी 
'पह़ती है । प्राय: कुछ कदियों को दण्ड स्वरूप कठोर श्रम करने की सजा दी 
जाती है। हैं 
विज्रबाते०एड 0९९फएगधंतता खतरनाक धन्धा, जोणिमी व्यवस्ताय 
कुछ ऐसे काम-धरपें जिन्हें राज्य भौरसपधीय कानूनों के भस्तगंत स्त्रियों 
तथा सन्तवतत्शों के लिए खतरयाक घोषित किया गया हो। इनमें कामकी 
जतों को देख-माल साववानी पुर्कि वी जल्मी है भौर मत्स वयस्कों की 
“भर्ती पर रोक समा दी जाती है। 
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छ्प्श्पंतप है आनुवंशिकता 

माता-पिता से मिलने वाले वे संपुर्ण जैविक-प्रभाव या कारक जो प्राणी 
को अपने पर्यावरण का अपने विशिष्ट ढंग से उपयोग करने में मदद देते है 
था पर्यावरण से उसके समायोजन के विशेष तौर-तरीकों फो मिर्धारित और 
अ्भावित करते है। 


॥7९वे फगाएलः भाड़े फा मजदूर 


ऐसा व्यवित जिसे दुकान, छोटे रोजगार आ्रादि में सहायतार्थ भाड़े पर 
काम करने के लिए बुलाया जाता है। 


फंजणज अत्लत वृत्तपत्रक 


व्यक्ति, समूह झयवा परिवार के संबंध में झंकित प्रारम्भिक सूचनाओं 
का प्रपत्त | 
वैण९05895 समावस्थान 


है विभिन्न शारोरिक प्रक्रियाओों या श्रातरिक शरोर-भ्रियात्मक दशाश्रों 
सका या उनके पारस्परिक संबंधों में स्थिस्ता बनाए रखना या बनाए 
रखने की दैहिक प्रवृत्ति। 


व0गराह पन्नों गृहवीक्षा 
समाज कार्य की सहायता-प्रक्रिय का एक चरण जिसके अंतर्गत कार्य 
कर्ता संवार्थी के पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश का अध्ययन, मिदान 
खुव॑ मूल्यांकन करके आवश्यकतानुसार उसमें सुधार लाने एवं परिवार के 
अन्य सदस्यों को भी सहायता प्रक्रिया में सहभागी बनाने का प्रयास करता है। 
सहयोगी को उन तथ्यों से परिचित कराने के लिये कार्यकर्ता उसके घर जाकर 
साक्षात्कार करता है ताकि उपयुक्त एवं समन्वित उपचार या किसी श्रत्य कारगर 
कऋ्रम की थोजना बनाई जा सके । 


गणाठल्थ्ान्ा।ज समलिंगरति 
काम इच्छा का एक विपयेस्त प्रकार जब कोई व्यक्ति समलिगी व्यक्त 

के प्रति मौन संबंध के लिये झाकुष्ट होता है या उससे रति सुख प्राप्त करता 

है। 

वणा0एए 5१5० बचन प्रथा 
कादायारों में अनुशासन से संबंधित परीक्षण की एक प्रणाली जिसके 
गेल बंदियों हर. निगरानी में निर्देश देने 

अन्तगेंद बंदियों को लगातार निगरानी में स्खने भ्रथवा का्ये-निर्देश देने की 
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संपूर्ण समूह से संबद्ध अनुभव करे और अपने समूह तथा सामुदाबिक विकाठ 

के उद्देश्यों की पूत्त के लिए उपलब्ध अवसर और संसाधनों का उप 

कर सके हि 

हणा। झपराध, दोए 
वह्‌ मनोमाव जिसमें व्यक्ति अपने किए को गलत समझता हैं। हे 

भाव प्रायः भैतिक एवं सामाजिक प्रतिमानों के विपरीत कार्यों तथा विचाएं 

के कारण पैदा होता है। 


प्त 
गग्णातन] सवागावा प्रम्यस्त अपराश 


बहू व्यक्ति जो वास्वार अपराध करता हो श्रौर अपराध करनी उर्म 
स्वभाव का श्रभिन्न अंग बन गया हो। 
ग्रशीप्रधाक्राणा विद्ांति 
प्रत्यवमूलक श्रतुभवों या ऐँद्रिय कल्पना को वास्तविक प्रत्यक्ष समझरएं 
उसका मिथ्या मिरूपण करने की अ्पसामान्य मानसिक घटना जो यदालतां 
सामान्य व्यक्तियों में भी देखने में आती है। विश्नांति में प्रत्यक्षण इस सीमों 
तक मिथ्या होता है कि इंद्रिय-विशेष से संबद्ध कोई भी उददीपन मे होंगे 
पर भी व्यक्ति को उस इंद्रिय से संबद्ध प्रत्यक्षों की कल्पनामूलक अ्रनूभूति 
होती है । 
वाभप्रतात्यजञएत बाघाप्रस्त 
बहू व्यक्ति जो शारीरिक, (मानसिक झंववा सामाजिक विर्याग्ताम्रों 
बश अवने दायित्वों को सामाजिक प्रतिमानों के प्रनूर्प पूरा करने में आ्रतमर्थ 
हो। 
गाव वम्रेण्णा कठोर श्रम 
शेसा श्रम जिसके लिए प्रचुर मात्ता में शारीरिक शक्ति खर्च बरनी 
"पड़ती है। प्रायः कुछ कैदियों को दण्ड स्वहूप कठोर श्रम करने फी सजादो 
जाती है। 
विडरआएं0ए5 0९एचएक्ीाणा खतरनाक एरघा, जोणपिमों व्यवत्ताय 
मछ ऐसे काम-परधे जिन्‍हें राज्य भौरसपीय कानूनों के प्रस्तग्त स्थ्रियो 
तथा प्रद्मवक्‍स्कों के लिए खतरनाझ घोषित किया गया हो। इनमें काम की 
शर्तों को देव-मात साववानी पूरंझ को जती है धौर घर ययस्फों की 
"भर्ती पर गोझ सगां दी जाती है। 
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पधल्वाए आ्रानुवंशिकता 
माता-पिता से मिलने वाले वे संपूर्ण जैविक-प्रभाव या कारक जो प्राणी 
को झपने पर्मावरण का झपने विशिष्ट ढंग से उपयोग करने में मदद देते है 
या पर्यावरण से उसके समायोजन के विशेष तौर-तरीकों को निर्धारित श्ौर 
प्रभावित करते हैँ । 
ग्रा।९8 ७0९ भाड़े का मजदूर 
ऐसा व्यकित जिसे दुकान, छोटे रोजगार आदि में सहायतार्थ भाड़े पर 
काम करने के लिए बुलाया जाता है। 
वडिणए आतल्ल चृत्तपत्रक 
व्यक्ति, समूह अयवा परिवार के संबंध में श्रंकित प्रारम्भिक सूचनाश्रों 
का प्रपत्त । 
मरणध९0५४(855 समावस्थान 
विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं या आतरिक शरीरक्रियात्मक दशाग्रों 
में संतुलन या उनके पारस्परिक सबंधों में स्थिरता बनाए रखना या बनाए 
रखने की दैहिक प्रवृत्ति। 
गैणाह जो गूहवीक्षा 
समाज कार्य की सहायता-प्रक्रिय का एक चरण जिसके अंतर्गत का्मे- 
कर्ता सेवार्थी के पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश का अध्ययन, निदान 
खूब मल्यांकन करके श्रावश्यकतानुसार उसमें सुधार लाने एबं' परिवार के 
अन्य स्दस्पों को भी सहायता प्रक्रिया में सहभागी बनाने का प्रयास करता है। 
सहयोगी को उन तथ्यों से परिचित कराने के लिये कार्यकर्ता उसके घर जाकर 
साक्षात्कार करता है ताकि उपयुक्त एवं समन्वित उपचार या किसी श्रन्य कार्य- 
कम की योजना बनाई जा सके । 


वैणा05९50था(ए समलिगरति 


काम इच्छा का एक विपर्यस्त प्रकार: जब कोई व्यक्ति समलिंगी व्यर्वित 
के प्रति यौन संबंध के लिये आकृप्ट होता है या उससे रति सुख प्राप्त करता 


है। 


शाणाएपा 5४४ शा बचत प्रथा 
कारागारो में अनुशासन से संबंधित परीक्षण की एक श्रणाली जिसके 
अन्तर्गत बंदियो को लगातार मियरानी में रखने झयवा कार्य-निर्देश देने की 


घ्यवस्था से मुक्त रप कर, झुछ सीमा तक स्वयं उन्हीं को उनके झावण्य की 
जिम्मेदारी सौप दी जाती है! इस पद्धति को केवल संस्याप्रों के श्रददर की 
करने वाज़े बंदियों पर ही नहीं बल्कि बाहर काम करने वले वंदियों पर ४ 
लागू किया जाता है। 


व णांरणांगं ९.शधधाएाट्वांशा समस्तरीय संदार 


किसी संगठन के प्रशासकीय उत्करम में समाज स्तर के सहकर्मियों 
बीच मसप्रेषण । 


॥णांरणांतबरी. ड़ाणाएांगा समस्तरीय पदोइति 


पदोन्नति का एक ऐसा क्रम जिसमे व्यवित के व्यावसायिक स्तर मे 
कोई मूलभूत परिवर्तद सही झ्ाता बल्कि उसे अधिक महत्व का स्थान मिले 
जाता है, जैसे स्टेनोग्राफर को वैयक्तिक सहायक थमाना या लिपिक का 
संप्रेषष. कार्य से ग्रोपीय कार्य के लिए स्थानान्तरित करमा। 


भण्गाणाल हार्मोन 


शरीर के किसी श्रंग छारा उत्पन्न एक विशेष प्रकार का रासायतित 
द्रव्य जो रुधिर द्वारा शरीर के दुसरे कोशों तक पहुंच कर उनकी क्रियाशीलता 
पर विशिष्ट प्रभाव डालता है । 


कण्क्रांबा 5०टांगे इश्घेटल विकित्सालय-सम्ताजसेवा 


रोग मिरोध, उपचार एवं उत्तररक्षा सम्बन्धी समस्त चिकित्सालयीम 
सेवाएं जो प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता भ्रथवा उनके दल द्वारादी जाती है । 
इनका कार्य क्षेत्र मूलतः चिकित्सालय के धन्तगंत ही होता है किन्तु श्रव यह 


कार्यक्षेत्र चिकित्सालय से समुदाय तक माना जा रहा है। 
॥05॥॥॥9 शत्तुता 
विध्वसात्मक या हानिप्रद कार्यों की श्रोर प्रेरित करने की सावेग्रिक 
प्रतिक्रिया । यह प्रतिक्रिया कुंठा अथवा श्राघातजन्य हो सकती हू । 
पक मानववाद, मानवत्मवाद 
मानव की मर्यादा, नैतिकता विवेकशीलता एवं विश्वास का सिद्धांत । 
इस विचार-धारा के झनुसार मानव व्यवहार में विघटम तभी होता हैं जब 
मानव की सहज श्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति में भ्रवरोध उत्पन्न होता है । 


6 


फजशगण्गाबों॥ 5 सम्मोहन विश्लेषण 
जागृत अवस्था में मुक्त साहचर्य के बजाय सम्मोहावस्था में सम्मोहन 
क्रिया द्वारा किया गया मनोविश्लेषण । 


फ़एएभीब्ा सम्मोहन 


सम्मोह्‌ और सम्मोहात्मक घटताओ और तथ्यों का वैज्ञानिक अनु 
शीलन । 


हफफण्णाणाण्एाबद्य एलशेए्रणाऊ स्वकायर्नचता भ्रभासकिति 


मानसिक रोगी के वे विज्षम जो उसकी शारीरिक रुग्णता से संबद्ध 
हों, जैसे अकारण नाता प्रकार के शारीरिक रोगों की अ्रवुभूति करमा, शरीर 
में दुगंन्ध का अनुभव करना तथा यह अनुभव करता कि शरीर को कोई 
काढ रहा है या शरीर पर घातक कीटाणु रेंग रहे हे, आदि । 


है ॥ 
00॥] ए९४5०ण॥१ आदर्श व्यपितत्व 
वाच्छित श्रेष्ठता अथवा पूर्णता के मानर्दड के ग्रनुरूप व्यक्तित्व । 
वरश्ातीदांगा तदात्मीफरण 
किसी कुंठाप्रस्त व्यक्ति का अपने को किसी भ्रत्य व्यवित या समूह से 
इतमा अधिक संबद्ध कर लेना कि बह उसके मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं और 
व्यवहार के तोौस्तरीको को अपना ही समझने लगे और इस प्रकार जो कार्य 
बहू स्वय ने कर पाया हो उसे उस व्यक्ति विशप द्वारा पूरा होते देख आत्मतीप 
अ्रनुभव करे! 


इकल्ञातए पहचान, तादात्म्य 
प्रत्येक अवस्था में एक ही प्रकार से रहने को स्थिति । मनो- 
चैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने लक्ष्य, उद्देश्य तथा स्मृति की निरन्तरता कायम 
रुखते हुए अपने को वही व्यक्तित सावता है जो वह पहले था । 
000॥ जड़बुद्धि, जड़ 
क्षीण बुद्धिता का मिम्नतम स्तर जिसमें व्यक्ति को बौद्धिक क्षमता 
दो वर्ष के वालक के बुद्धि के समान होती है । ऐसे व्यक्त की बुद्धि-लब्धि 
25 से ऊपर नहीं होती । उसे किस्ली प्रकार की शिक्षा-प्रशिक्षण नहीं दिया * 
जा सकता । वह अपनी देतिक चर्या के सामान्य कार्य भी नहीं करपाता । 
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ग्रह्ह्या।णबल तवाध १ परवेध उस्ाव 
बह संतान जो स्त्री के पति से महोकरविसी प्रत्य व्यक्ति में हों । 
जाला रक्राशांशा अवध सहदात 


स्त्री-युदघ का बिना विवाह किए कानून यारीति सिवाज के विश पि- 


पली कैरूप में रहता 
आप्रश्रणा 
उद्दीपन के यथार्थ रूप को न देप पाकर उसकी गलत व्याख्या कली 
या उसे वैसा न समझता जैसा कि वह है । 
ग्राभट्रणाए प्रतिमावत्री, दिवादती 
(3) कल्पना प्रक्रियाप्ों का समप्ति रूपए या कत्पना प्रश्ियों 
(2) इद्वियाँ के समक्ष भ्रतुपस्थित चीजों का ऐसा मानसिक प्रतिदिधार 
या प्रत्यक्ष जिसे किसी कार्य के! लिए विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है । 
इक्रौल्लो० हीवबुद्धि, बालिश 
क्षीण बुद्धिता का बह स्तर जिसमें व्यवित की बौद्धिक क्षमता 3 वर्ष 
से 7 वर्ष के बालक की वृद्धि के समाव होतो है । ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ल्णि 


285 से 49 के बीच होती है । उसे प्रायमिक प्रशिक्षण द्वारा इस योग 
बनाया जा सकता है कि वह दैनिक चर्या के सामान्य कार्य कर सके। 


भ्रम 


बफ्गाका।दइ[ए 56780077 श्रमिक गतिहीनता 
रोजगार बदलने अथवा काम करने के लिए एक स्थान से दुसरेस्थार 
पर जाने में श्रमिक की असम्थत्रा 


क्रफुभााड़ सूली चढ़ाना, शूलारोपथ 

मृत्यु दण्ड का एक अत्यंत प्राचीन तरोका जिसके पझ्नन्त्गंत या तो 
अपराधी के सीने में भाला या सुकीली लकड़ी घोष दी जाती थी या जमीन 
घर भालो अथवा नुकीली लकड़ियों को गाड़ कर अपराधी कोएक ऊंचे स्थान 
से उसपर फेंक दिया जाता था । 


फ्रफुण॑लाए8 नपुंसकता, बलोवता 
पुष्प के झ्न्‍न्दर सम्भोग की क्षमता तथा इच्छा का सोप हो जाना । 
ऐसा शारोरिक झयवा मानसिक कारणों से होता है । झ्रत्मधिक थवान, चिन्ता 
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तय रोगग्रस्तता झयवा मामस्तिक इन्द्र, भय, सिराशा तथा विषाद के फारण 
स्थायी प्रथवा पश्रस्थायी रूप से कामेच्छा समाप्त हो जाती है । 


॥ कारावास, कंद 


दण्डस्वरूप व्यक्ति को जेल में रखना । 
िपॉ5९ अषिग 
(7) किसी चितम या एऐ्छिक तिर्देशर या किसी उद्दीपन के विभेदक 
नियंत्रण के बिता भ्रविलव किया गया कार्य-विशेष, हालांकि उस कामे को करने 
में उद्दीपन का कुछ हाथ झवश्य रहता है किल्‍्तु निर्धारक कारक व्य्वित की दशा 


- विशेष ही होती है । 


(2) एक प्रावकत्पित शरीर-क्रियात्मक था अतनोंद-प्रभावित दशा 
जिसमे कोई कार्य किया जाता है या उसके प्रति जागरुक हुआ जाता है । 
0002 08॥ अपर्याप्तता 

दैयकितिक गणों श्रथवा आवश्यक मानसिक योग्यता एवं विशिष्ट शान 
के अ्भावषश वर्तमान परिस्थिति का सामता करने मे व्यक्त की अ्रक्षमता । 


पिबरए९दुफ्ाल एश5०णा्ा५ भपर्याप्त व्यवितत्व 

ऐसा व्यक्तित्व जो बौद्धिक, साँवेगिक, सामाजिक एवं भौतिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति में भ्रक्षम होता है ।इस प्रकार के व्यक्तित्व में प्रायः 
मिणेय को क्षमता कम होती हैँ तथा आवश्यक शारोरिक, सामाजिक और 
सर्विगिक सामर्थ्य का अभाव होता है |? 


फाह्मापट्पो॥० गितेफातांगर फारडं मूल श्ौद्योगिक भ्रशांति, 

अस्पष्ट श्रौद्योगिक भ्रशाति 

एसी झौद्योगिक झशान्ति जिसके पीछे कोई स्पष्ट योजना नहीं होती 

और न ही श्रमिकों की क्ियाझ्ों में सामंजस्य और एकरूपता की प्रभिव्यक्ति 

होती है । इसके पीछे अफवाह, अभिश्चितता त्तथा निर्द॒देश्य कार्यवाहियाँ 

आदि होती हैं जो निराधार भय अथवा असंतोप के कारण उत्पन्न होती 
हूँ । 

आओ अगम्पयमन, भ्जाचार 

परिवार के कुछ सदस्यों के बीच प्रारस्परिक यौम-सम्बन्ध जिसे समाज 

द्वारा निषिद्ध माना जाता है, जैसे भाई-बहन या पिता-युत्री में यौन सम्बन्ध ॥ 


भार०ांशंतिर क्ाए असुधार्य बातक 
ऐसा अ्रपचारी या व्यवहास्दोपी बालक जिसका सुधार प्रसंभव प्रतीत 

हो । 

॥॥०णाएंड्रांजा।पए अतसाध्यता 
घालवा अथवा अववस्क का ऐसा अस्ताघारण व्यवहार जितका गुर 

और परिमाजंत दुष्कर हो । सामान्यतः ऐसे व्यवहार करने वलि बालक वोर्ते 

न्यायालय के सेव क्षेत्र के अन्तगंत आते हैं । 

गराएशआहते ॥एए7०॥(९९४॥ए करारबद्ध शिलुता 


शिक्षुता की एक प्रणाली जिक्षके अन्तर्गत मियोजक अभनुवेध दास 
शिक्षु को दो या तीन वर्ष की लम्बी भ्रवधि तक वेतन तथा वेतन वृद्धि की 
गारन्दी देता है । 


कफतैशश्राव॥96 5श०/९१९९ अभियतकाल दण्ड 

आराव के लिख काराबात की ऐसी सजा जित्षर्में समय की कोई सीमा 
नही होती । अउराधी की रिहाई बंदीगृह में उसके अच्छे व्यवहार पर निर्भर 
होती है ।॥ 


॥रप॥ए९ एणात्राफ्ांध्योणा अप्रत्यक्ष संतुचम, भ्रप्रत्यक्ष संपर्क 

संगठत अथवा समूह के सदस्यों में सूचना, विचार तथा भाव आदि का 
आ।रोते क्र अववा पायनों के माध्यम से आदाउ-प्रदान यासंचार की स्थिति 
अवबवा व्यवस्था, जैे कर्मचारियों को उनके कार्यों के बारे में विचा र-गोप्टियों 
या विशेषज्ञ परामर्श के माध्यम से निर्देशन देना । 


व्रतिशताओं एम्पधंएर बेयद्तिक' वृत्ति, एकल पेशा 

प्रशिक्षित सााजिक कार्यक्र्ता,होरा दी जाने वाती सेवा की बह 
पद्धति जिममें बढ़ स्वतत रूप से झकेले हो सेवा प्रदान करता हैं | उसऊा 
अपना कार्मालथ तथा साधन होता है । वह सहकमियों का सहयोग नहीं खेता 
या बहुत कमसेता हैं । हे 
4697 तलाश अंतःशाल सहायता 

बवकत को सारेजनिक झववा व्यक्तिगत रूप से मिलने वाली वह 


संद्ायता जो उसे श्रयने घर के बजाद किसी शिविर, अवॉयाश्रम प्रयवा दी 
अकयर की अन्य सस्याम्रों में रहने पर श्राप्त होती है । 
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मालिकों और कर्मचारियों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाने के लिए 
उन्हें निसक्ष अधिनिगयिको को सौप देने की प्रत्रिया । 


शाएप्रधयांब्े एप ओद्योगिक समुदाय 


किसी क्षे्ञ में स्थापित एक या कई ओरौद्योगिक प्रतिप्ठानों में कार्यरत 
कर्मचारियों एवं उनके परिवारों का वह समूह जो आपस में अन्त.क्रिया करने हूँ 
और ओ्रौद्योगिक प्रतिप्ठानों के इर्द-गिर्द उनके जीवन के कुछ सामान्य लक्ष्य 
भी निमित हो जाते हैँ । सामात्य रूप से इस प्रकार के समुदायों में कुछ ऐसे सदस्य 
भी सम्मिलित ही जतते हैं जो उद्योगेतर कार्य करते हुए उस ममुदाय की 
कुछ विश्येप ग्रावश्यकताओं की पूर्ति करते है। 


गाह5(तं॥ ० श्रौद्योगिक संघ 


प्रबंधको, कार्य की शर्तों, कार्य-स्थितियों, श्रम-सगठम, राजकीय नोति 
आदि से उत्पन्न असंतोष के कारण श्रमिक बगे की विरोधात्मक ज्ियाएं । 
ग्राएफाएंया ००णाब्धापाड श्रौद्योगिक परामशें, 
झौद्योगिक उपबोधन 
प्रीद्योगिक परिवेश में कारमिको को दिया जाने वाला परामर्ण जिसके 
बारा थमिकों को औद्योगिक प्रतिष्ठान मे समायोजित कर उनके! मनोबल एवं 
कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए उन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि उद्योग के लक्ष्यों 
की प्राप्ति में वे सर्वोत्तम योगदान दे सके । इस प्रक्रिया के अन्तर्गत श्रमिकों की 
समस्याझ्रों के निराकरण का भी प्रयास किया जाता है । 


ग्रत08[शंत्र] ९0७६ आद्योगिक न्यायालय 


श्रौद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया एक स्थायी 
सरकारी श्रभिकरण । दा 


वउध्रततयशं त5९४५९ उद्योग जन्य रोग 


औद्योगिक कर्मचारियों में कायं की अस्वस्थकर स्थितियों या उद्योग 
में प्रमुक्त हाविकारक सामग्रियों के कारण उत्पन्न होने वाली ग्रक्षमत्ा या 
हगूणता । 


आएंगे 05906 + 


झौद्योगिक विवाद 
बेतन, कार्य की शर्तों, छेंटवी, संघ की मान्यता या किसी अन्य मामले 
की लेकर प्रबन्ध भौर श्रमिकों या भौद्योगिक सम्वस्धों के बारे मे सरकार भौर 
प्रबन्धकों या सरकार, प्रवन्ध-मण्डल और कर्मचारियों के बीच कोई मतभेद । 
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खतेएच।रंजे स्वेपलबाता उद्योग शिक्षा 


उद्योग से सम्बन्धित विशेष-योग्यता, शान और प्रवृत्तियों के विरान 
के लिए आयोजित शिक्षण और प्रशिक्षण । 


वावाडातंज्ष लक्षण ०आला। आद्योगिक रोजगार, ओद्योगिक नियोगत 
खदानों तथा झौधोगिक प्रतिप्णानों आदि में रोजगार । 
व्राएाढत्तंत् हल्यता आौद्योगिक स्वास्थ 


उद्योग में श्रमिकों की वह मानसिक एवं सामाजिक स्थिति. मिंसी 
कारण प्रौद्योगिक सम्बन्ध सुदुढ होते है, श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती 
है श्रौर श्रमिक वर्ग प्रात्म संतोप का अनुभव करता है। इस स्थिति की भरत 
के लिए पोष्दिक आहार, चिकित्सा, भनोरजन, आवासीय सुविधा एवं अच्छी 
कार्यदशाो की व्यवस्था की जाती हूँ । 
है पर 2. श्रौद्योगिक स्वाह्म्यदिशात 
2... झ्ौद्योगिक स्वास्प्य रक्षा 
() स्वास्थ्य विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी संयत्न प्रथवा कार्ट” 
खाने के श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले पयविरण सम्बन्धी प्रभावी का ग्रध्यय्े 
किया जाता है । 
(2) ओऔ्रौद्योगिक प्रतिप्ठानों के श्रसिको की प्रत्तिप्ठान के भीतर भौर 
बाहूर स्थास्थ्य रक्षा, के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्य । 
जेत० मंत्र ठप्रांक्राप्ररेशा९९ उद्योग न्‍्यापशास्त्र 
औद्योगिक सम्बन्धों के श्राधारों के निर्धारंण, सम्वन्धों के नियंत्रण के 
लिए अधिनियमन तथा घिवादों के उचित निर्णय का शास्त्र । 
हत0$वशिं छ5४९॥००४४ प्रोद्योगिक सनोविज्ञार 
मनोविज्ञान की एक शाखा जिसमें मनोविज्ञान की भ्रध्ययन प्रणात्रियो 
और उसके सप्रत्ययो तथा सिद्धांतों के भ्ाधार पर विविध श्रीद्ोगिक समस्याओं 
का वैज्ञामिक मनुशोलन करके उससे भाष्त निष्कर्पों का अनुप्रयोग उत्पादन 
क्षमता और दक्षता बढ़ाने में किया जाता है ॥ 
0ऐफचचांठ कशेत्रा०फ$ ओद्योगिक संबंध, सालिकन्मजदूर 
संबंध 
किसी भौद्योगिक अविष्ठान में श्रमिक ब्गे एवं प्रदन्धक वर्ग के बीच 
स्थापित सभी प्रदार केः विधायोीं एवं झविधायी सम्बन्ध । व्यापक रूप से इसके' 
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हक गा. जन्‍जाऊ 


अन्तर्गत क्ामिकअबंध एवं श्रम-कल्याण के क्रियाकल्षापों को सम्मिलित, किया 
जाता है । सीमित रूप से इसमे सामूहिक सोदेबाणी, संझुववृत्तीपरामश,परि- 
वेदना निवारण, मजदूरी निर्धारण, हब्ताल-सालावदी तैधए शिषग््नत्त निवारण 
की प्रक्रिया शामिल है । 23206 4 


प्रहार .उवालित उद्योग सुरक्षा, श्रोद्योगिक सुरक्षा 

श्रम-कल्याण का एक निरोधात्मक स्वरूप जिसके अन्तगंत औद्योगिक 
प्रतिप्ठानों के निर्माण, मशीनों के अनुरक्षण एवं उनके प्रयोग सम्बन्धी उचित प्रशिक्षण 
में सावधानी लाकर और खतरों की पूर्व सूचना देकर श्रमिको को दुर्घटनाओ से 
बचाने का प्रयास किया जाता है । 


700579॥ ह/ाण ओद्योगिक अधिकरण 
ग्रेग न्‍्यायाधिकरण 
श्रौद्योगिक विवादों के न्यायिक हल के लिए (भारतोय आ्रौद्योगिक विवाद 
प्रधिनियम 949 के अन्तर्गत) बनाया गया एक विशेष भ्रभिकरण । 


प्रात जांगा उद्योगव्यापी भ्रमिकसंघ 
कोई ऐसा संध जिसका सदस्य उद्योग विशेष का प्रत्येक कर्मचारी बन 


सकता हो, चाहे वह कुशल, श्रथवा अरधकुशल कर्मचारी हो या अश्वमिक वर्ग का 
कोई व्यक्ति हो । 


ग्राश0५(संश् घ्रधल्डा औद्योगिक झ्रशातन्ति 


रोजगार की शर्तों, कार्य की परिस्थितियो, प्रबन्धए, सरकार अथवा 
संघ के कार्यों के परिणामस्वरूप उत्पन्न असंतोष । 


ग्रात।भ१९ बहाश्शालशा उद्योगव्यापो करार, उद्योगव्यापी 
समझौता 


ऐसा सामूहिक समझौता जो उद्योग के समस्त नियोजक तथा कर्मचारी 
वर्ग पर लागू होता है । 


प्राएं१६(०३ ज्ांऐ९ फबपह्बांगवा ड़ उद्योगव्यापी सोदाकारी 
सामूहिक सौदाकारी की एक प्रणाली जिसके श्रन्तगंत किसी उद्योग 
के समस्त नियोक्‍्ता, श्रमिक संघ तथा श्रमिक आपस में मिलकर एक सामहिक्र 


समसौता करते हूँ जिसके द्वारा उस उद्योग के श्रधिकांश कर्मचारियों के काम की 
शर्तों, वेतन श्रादि का विनियमन होता है ॥ 
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0 उद्योगव्यापी हाताते 


यह हड़ताल जिसमें उद्योग के समस्त वार्मचारी संगठित होकर भा 
जेते है । 


40शि॥0॥5 छाँफ९ कुदयात भपतर 

बह अपराध जिसे समाज में घोर या महापातक समझा जाता है [ऐश 

अपराध करने वालो को निदृष्ठ माना जाता है झौर न्यायालय में भी बिखत 
योग्य नही समझा जाता । 


पशशा।005 ज्ञापक्षीफरशा। कुल्यात दी 


घोर अपराध या महापातक कृत्य के लिए दोपी ठहराए गए व्यक्ति की 
दिया जाने बाला दण्ड ॥ 


मिक्ाए अ्पकोर्ति, बदनामी 

कुय्थात अपराध करने के कारण व्यक्ति का इतना बदनाम ही जीती 
कि उसे सार्वजनिक अपमान का सामना करना पढ़ें तथा नागरिक एवं मौर्तिर 
अधिकारों से वंचित होना पड़े । 


वपाशा९9 पृशयाक्तें झशब कार्ले 
विकास की वह म्रारम्मिक अवस्था (भाग: जन्म से 3 चर्ष का काल) 

जिसमें बालक सुख ओर छुरक्षा के लिए पूर्णज्प से दूसरों पर निर्भर रहता है 

तथा अपनी आधारभूत शारीरिक झावश्यवताओ की पूर्ति के लिए उसे भरत 

व्यवित की आवश्यकता हीती है । 

क्‍ग्राध॥6 55 शेशवीयम कामुकता 
छोटे बच्चों की काममूलक अनुभव की प्रवृत्ति य। क्षमता । छोटे बच्चों 

के चेतन या अचेतन सभी प्रकार के कामंमूलक व्यवहारों झौर श्रनुभवों की 

संपूर्णता या उनका संदर्ति रुपए । 

मरलिपांए मु बंध्यता, चाँप्पन 
स्त्री की संतान उत्पन्न परने की झनश्षमता । 

ब्रश पहुस 


किसी कार्य, घटना, एवं साम्राजिझ गतिविधि में व्यक्ति की पहल 
करने थी दमता 
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प5श्टायोज श्रयुरक्षा 

व्यक्ति की वह मानसिक स्थिति जिसमें वह खतरे का अनुभव करता 
है भौर चिन्तित रहता है । इसके परिणामस्वरूप उसको अनुक्रियाएं सीमित 
हो जाती हैँ और विश्वास की कमी के कारण उसे अव्य व्यक्तियों से सम्बन्ध 
स्थापित करने में कठिनाई होती है । 
क्र फ्गांणाई सेवाकालीन प्रशिक्षण 
ऋमेचारी श्रथवा श्रमिक की नियुक्ति के पश्चात्‌ उसकी कार्यक्षमता 
बढ़ाने के लिए उसे प्रशिक्षण अथवा पुनः प्रशिक्षण देना । 
गरा्नह्ा। तैशक्रपाला( अंतरदृष्टि विकास 
समाजकाये की एक प्रविधि जिसका उपयोग मूलतः वैयक्तिक सेवाकार्य 
में किया जाता है । इस प्रविधि द्वारा जठिल तथा समसस्‍्याग्रस्त उन व्यक्तियों 
की, जिसकी समस्याएं अचेतन स्तर की हो, सहायता की जाती है जिससे बे 
प्रबन्न संवेग एवं द्वन्दात्मक स्थितियों को समझ सकें और सुखी जीवन के लिए 
उत्साह्दी एवं प्रयत्नशील हो सके । ः 


ग्रक्राप्भाणा हाण्पए प्गए३ प्रेरणात्मक समूह चिकित्सा 

मनश्चिक्त्सा की एक विधि जिसमे सेवाथियों को एक समूह में रखकर 
ऐसा उत्साह एवं भ्रवसर प्रदान किया जाता है कि वे एक दूसरे के अनुभवों 
में सहभागी हो सके, सम्‌ह-सवेगों का विकास तथा समूह के साथ तदात्मीकरण 
कर सकें। इस विधि का प्रयोग प्रायः ऐसे रोग्रियों के साथ किया जाता है 


जिनमें समूह भावना का अभाव होता है तया जो समूह तथा परिवार में 
,समायोजन नहीं कर पाते । 


बगल मूलप्रवृत्ति 

समस्त जीवों की वह सहज-स्वाभाविक प्रवृत्ति जो जन्मजात अथवा 
नसग्गिक होती है । युयुत्सानवृत्ति, पलायन-वृत्ति तथा काम-अ्रवृत्ति झादि 
प्राणी की मूलप्रवृत्तियां हैँं। प्रयोजनवाद के अनुसार मूसप्रवृत्तिया व्यवहार की 
प्रायमिक प्रेरणाएं है तथा प्रत्येक मूलप्रवृत्ति की उद्दीपक-स्थिति, प्रेरणा भौर 
आएेग सिक्-भिन्न होते ह। 


वाजरागर(ं॥०७. ऐैशाकांणप मूल प्रवृत्तिक व्यवहार 
ऐसा व्यवहार जिसका निर्धारण मुख्यतः जीवन की वंशायत शरीर रचना 
द्वारा होता है ! 
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व्राणाधग्राणाश एशावशंताा संत्र्यागत व्यवहार 
किसी संस्था के उद्देश्य, नियमों एवं कार्यप्रणाली से प्रभावित छाई 
हार । 


बं॥0एी00व ९शा९ संस्थागत देखभात 


सेवार्थी को संस्था में भरती करके उसकी देखभाल भौर उपचार करे 
की प्रणाली । 
च्राबतणाकाओंसबा।णा संस्याया 
विक्षिप्तो, मद्य व्यसनिकों, अपचारी युवकों, अ्रपराधियों, अधुरक्ित 
महिलाओं, बच्चों और वृद्धों की विशिष्ट देखभाल के लिए किसी संस्या मे 
रखना । 
ब(ब्रॉए० ॥(07 ९७ 
किसी संस्था में प्रवेश के समय वे दो या तीन प्रारम्भिक साक्षालाएँ 
जिनका उद्देश्य सेवार्थी की समस्याओं तथा विशिष्टताओं की जातकारी करती 
और उसे ससस्‍्था की अपेक्षाओं, प्रदत्त सेवाओं तथा कार्य विधि से परिचित 
कराना होता है । 
का(र्हा्रीणा एकीकरण, समारुतत 
बह सामाजिक प्रत्रिया जिससे व्यक्तित्व की विरोधी एवं हंहाला 
इकाइयों भें एकरूपता लाने का प्रयास किया जाता है। यही प्रक्रिया समूह 
अथवा समाज की विभिन्न इकाइयों को परस्पर विरोध तया द्वद्व की स्थितियों 
में एकता तया समरसवा कीओर ले जाती है । 


प्रवेश साधालीर 


बुढ़ि 


बआए॥हशालए ही 
()-(पञ्र) एकदम नई परिस्थिति में तत्गल किसी नई व्यनुकूल- 


भात्मक प्रनुनिया द्वारा अपना काम सफलतापूर्वक चलाने की क्षमता । 
(बी) जटिल, दुस्साध्य शौर अमूर्त समस्या वय शीघ्ष समाधान करने 


तवा नई परिस्थितियों, सामाजिक मूल्यों भौर मानकों से सफलतापूर्षक रामा- 


योजन करने की योग्यता । मम अल 
2. सामान्यतवा वोद्धिक समझें जाने वाले कार्यों में मानकीढ़ृत वृद्धि 


परीक्षणों द्वारा मापी जाने याली सफलता ॥ 
क्राकबलीणा प्रन्त/क्रिया, झ्रन्योग्पत्रियां 


पारस्परिक सम्बन्ध भौर मनोवृत्ति के ग्राधार पर प्रस्तवपक्तिक तथा 
पन्त.मामूदिक प्रतिक्रियाएं गएता । 


* ४५ 


विक्षिर् हाणफ हितबद्ध समूह; प्रभिदचि समूह 


किसी विशेष प्रयोजन, इच्छा भ्रयवा आवश्यकत! की पृत्ति के लिए 
संगठित किया गया समूह । 


पिलाग बल्ल्यासा पझ्रंतरिम प्रनृबंध, भ्रंतरिम करार, 

अंतरिम समझौता 

एक अस्थायी समझौता जो भ्रन्तिम अनु्ंध के तैयार होने तक प्रभाव- 
शाप्ती रहता है। 


जिधांप हशिग्रा76 छ0०९ल्‍१ए९ अंतरिम शिकायत निवारण प्रक्रिया 


शिकायतों को दूर करने की एक अस्थायी प्रक्रिया जो शिकायत 
निवारण कौ श्रंतिम प्रक्रिया तक प्रभावशाली रहती है। 


एधाजॉ।शा। झणाफ सबिराम समूह 

कोई ऐसा क्रियाशील समूह जिसके सदस्य कुछ समय के अंतराल 
से भ्रथवा यदा-कृदा मिलकर विचार विनिमय कर लिया करते हूँ और 
इन बैठकों के ने हो पाने की स्थिति में भी वह समूह कार्यरत 
रहता है। 


#्रशाओ[ला। ऋणोत्त यदाकदिक श्रमिक 


वे श्रमिक जो वर्ष भर में केवल कुछ दिन, कुछ सप्ताह अथवा 
कुछ महीने मजदूरी पर काम करते हूँ। इस प्रकार के श्रमिक प्रायः वे 
- विवाहित स्क्िया होती हूँ जो या तो पूर्णगलिक काम नहीं चाहती या 
किसी विशेष प्रयोजत के लिए कुछ धन जमा करना चाहती हैँ । भारत 
में खेलिहर मजदूर भी इसी प्रयोजन से कारखानों तया निर्माण कार्यों में 
काम करते हूँ । 
प्रधान विएज्शींगि श्रांवरिक कुठा 
व्यक्ति की वह तनावपूर्ण मनोदेशा जिसमें उसके उद्देश्यों की श्रसफलता 
का प्रमुख कारण उसकी वेयक्तिक निर्योग्यिता, वैयक्तिक ल्ुटिया झ्ौर 
सामाजिक अभिरुचि का अ्रभाव ही होता है। ऐसी दशा में व्यक्ति श्रात्म- 
अधमल्यन करता है तथा सामाजिक सम्मान, वैवाहिक समायोजन एवं 
परिस्थितियों का सामना करने में अत्यन्त कठिनाई अनुभव करता है। 
प्र/लएशषणात्रीं उ्बांगाजाफ अंतर्वेधक्तिक संबंध 
व्यक्तियों के मध्य हीने* वाली अंतःक्रियाए। प्रत्येक व्यक्ति का 
कर 8 8 आ202 2 4 7 2 पं आ, :202532: 
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में आता है तो इससे उसकी भावनाओं तथा संपर्तां में आने वाले बस 
की भावनाओं एवं मत में कुछ परिवर्तन श्राता है जिसके फतललरा 
दोनों के बीच एक नई अंतःक्रिया विकसित होती है। 
व्यास्यापरक चिदिती 
हारा रोगी को झपने हे 
श्र्थ को समझ 
रोगी 


प्रॉध्फृलशा१+९ लगु३ 

मनश्चिकित्सक तया समाज कार्यकर्ता द्वा 
इंत्वो को घणब्दों में व्यक्त करमे तया उसके प्रतीकात्मक 
में महायता भ्रदान करना। इस प्रकार की चिकित्सा से 
समस्या का समाधान स्वयं करता है। 
व्रॉलिषयांणा 0590(९ प्रंतःसंघ विवाद, प्रंतःसंघ कलह 
सदस्यता या अ्रन्य मामलों को लेकर संघों के बीच उतने हो 
बाल वियाद। 
वत्ाश6ए७ साक्षात्कार 
दो या दो से भ्रधिक व्यक्तियों की उद्देश्यपूर्ण वार्ता। समार्ण वा 
का एक उपकरण जिसके माध्यम से कार्यकर्ता सेवार्थी के अध्ययन, तिदीते 


एवं उपचार-कार्य का मार्ग ग्रशस्त करता है। 


प/शिभ0७ फीशार (स्वोग्ॉशंए साक्षात्कार फार्म, साक्षात्कार झनृ सूची 


इलाल्तणशे 
एक प्रपत्न जिसका उपयोग साक्षात्कर्ता समालापी के संत्रंध में प्राप्त 


तथ्यों, वार्ता ' ग्रथवा साक्षात्कार के परिणाम लिखने के लिए करता है। 
ज(ल९७ शाम) साक्षात्कार चिकित्सा 
मानसिक विकारों के उपचार की एक प्रणाली जिसमें रोगी श्रौर 
चिकित्सव' के वीच सौहार्दपूर्ण बार्तालाप का विशेष महत्व होता है। रोगी 
के; बिन्‍्द्र होती है, वह चिकित्सक के प्रोत्साहन 


की समस्याएं चर्चा का ट् 
बर अपनी काठिनाइया, मानसिक तनाव आदि के बारे में बात करके 


अपने को हृत्फा महमूंस करता है। 
क़ाधाए३९3 सप्निकटता, धनिष्ठता 
व्यवितत्व का वह गुण जिससे कोई व्यक्ति दूसरों से अ्रनुरक्त होकर 
उन्हें श्रपना प्यार देता है झौर उनसे प्यार पाता है। यह दूसरों के साथ 
विचार एवं भावनाओं के प्रादानअदान की एक कला है। इससे व्यक्ति 
की सहनशीलता बढती हैं भौर पारस्परिक आस्था झौर विश्वास पैदा 


द्वोता है। 


[ए60500९00क9 प्ंतनिरोक्षण 
अपने अनुभवों, मानसिक क्रियाओ झ्रौर व्यवहार का स्वयं ही 

निरीक्षण कर उनका विधिवत विवरण देना। 

जाए धर्म झंतमुंखता 
युंक के अनुसार व्यक्ति की बाह्य वस्तुओों झौर सामाजिक पर्यावरण 

से असहयोग करके या उनसे विमुख होकर केवल अपने में हो विशेष 

रुचि रखते, प्रात्मतीन रहने ओर स्वेर कल्पनाप्रों में अपनी इच्छाम्रों को 

संतुष्ट करने की उग्र प्रवृत्ति। 


्राशश!छलश$णागाए झंतमुंजी व्यक्तित्व 

दे०. व्रत्तिशडा०ा 
| 

40 शाओफुडा$ कार्य विश्लेषण 
किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित विभिन्न क्रियाग्रों, ग्रोग्यताओं, 

क्षमताओों, कार्य की द्धाभो, वेतन, पदोन्नति के अवसर आदि का वैज्ञानिक 

भध्ययन ६ 

फि क्रागा॥ कार्य विश्लेषफ' 
वहू व्यक्ति जो किसी व्यवसाय या कार्य की विशिष्टतामं एवं 

विवरणों को तैयार करने, उनका विश्लेषण तया समस्त व्यवत्षायों के 

विश्लेषण का कार्य करता है। 

[0 लत्नँश्लीयाीणा कार्य वर्गोकरण 
ब्यवसाय-पततिष्ठान या उद्योग विशेष के विभिन्न कार्यों को उनकी 

समानता अथवा विविधता के आधार पर कुछ सामान्य श्रेणियों प्रयवा 

भमूहों में विन्यस्त करते की एक प्रणाली। यह वर्गीकरण कार्य सम्पादन 

के लिए कामिको के आवश्यक प्रशिक्षण, अनुभव तथा कुशलता को ध्यान 

में रख कर किया जाता हे। 

40श्टथाएं ५ कार्य संकट 
कार्य के पर्यावरण या उसकी दशाओ्रो से संबंधित समायोजन की 

कुछ ऐसी विशिष्ट एवं विकद समस्याएं जिनसे उस कार्य में सगे व्यक्ति 

में तंत्रिका-ताप पैदा हो सकता है। 

उफ फ़श्ज्दाण्हाग्फा *  फार्य .मनोलेख 


किसी धंधे के लिए अनेक अभिक्षमता परीक्षणों में से संभवत: 
6--508 (प्रफ्वा7 
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सर्वाधिक उपयुवत परीक्षण का चुनाव करने के उद्देश्य से उस्त कार्य या 
कार्य-समूह के लिए भ्रपेक्षित विशेषकों श्रौर मोग्यताओो को कार्य में लगे 
कामिको के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने वाला रेखाचित्र । 
उमगकाँदा कार्य प्रतिकृति 
दे०, ॥० इन्णाए्ञार (स्ञ 


उमर हणबरागा कार्य श्रावर्तत 
दिन प्रतिदिन या एक ही दिन कामिकों के कार्यों में पारीझारी 
से पारस्परिक परिवर्तन करते रहना। 


उुक 840७० 4९9/ कार्य प्रतिदर्श परीक्षण 


किसी उद्योग या प्रत्तिप्दान के किन्हीं विशिष्ट एवं जटिल कार्यो 
का एक उपलब्धि परीक्षण जिसमें कामिक को उन धंधों के लिए भपेक्षित 
सभी वास्तविक संत्रियाओं या उनके महत्वपूर्ण ममूनों को प्रस्तुत करने 
चाली परीक्षणात्मक स्थिति में रख कर उसके कार्य झोर तत्संबंधी विशिष्द 
योग्यतामों की जांच की जाती है।' 


३० हऋऋ९्थेतल्यांगा ५ कार्य विनिर्देशन 
कार्य का विश्लेषण करके उसकी तुलना कार्मिक के श्रपेक्षित गुणों 
भर क्षमताओं के साथ करना जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि 


चह व्यदित उस कार्य के लिए कितना उपयुक्त है। 
वउैफशल्योल टण्घाई “५; किशोर न्यायालय, घाल न्यायालय 
अपवारी और श्रसुरक्षित बालकों पर न्यायिक विचार करने त्या - 

उनकी सुरक्षा, सुधार और पुनर्वास सम्बन्धी व्यवस्था के लिये ग्रठित विशेष 
न्यायालय। वाल-ग्रधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार के न्यायालयों की 
च्यवस्था है श्ौर सामान्यतः 76 से 8 घर्ष तक के बच्चों के मामले इन 
न्यायालयों के सामने लाए जाते हद । 
उैफ्श्ला6 - पशांपबुप्रारछ किशोर झग्रपचार, मालापचार 
और व्यिक स्यार वर्ष से कम उम्र के बालकों का समाज बिशोधी 

५ _ ही र। उन्हें अपने व्यवहार के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार 


नही रहृरुया जाता उन 
च्यवसच को जाती. शक के व्यवहार के मुधार और शिक्षण की 


£:॥ 


उफ़कार कमेबनांण किशोर परिवीक्षा 
बाल अपराधियों या वाल अपचारियों को न्यायालय के निर्देशानसार 
माता-पिता या झ्रभिभावक की देख-रेख में रखकर सुधार करने की व्यवस्था । 


॥/] 
89007 3. श्रम 
2. श्रमिक, मजदूर, फासगार 

[. वस्तुओ्रों के उत्पादन तथा सेवा प्रदान करने के लिए व्यकिति दुवारा 
किए जाने वाले शारीरिफ प्रयत्न । 

2. समाज का बह वर्ग जो अपनी शारीरिक शक्ति के दुवारा 
उत्पादन अश्रथवा ब्रन्य आधिक कार्यों में भाग ले। हि 
उक्‍क्रणा३ टपाधय९( ,अम ठेका, श्रम संविवा 

एक प्रकार या श्रनुवंध जिसके अंतर्गत कर्मचारी निर्धारित वेतन 
दर पर नियोजक के प्राधिकार, निर्देशन तया पर्थवेक्षण में काम करने की 
पर्त स्वीकार करता है। ; 
4900 ९0 श्रम न्यायालय 
> श्रम स्वंधी विवादों की सुनवाई करने वाली न्यायिक संस्था। यह 
संस्था विशेषत॒या श्षम के भ्रधिकारों, सामूहिक समझौते श्रादि से उत्पन्न 
विवादों की सुनवाई कर झपना निर्णय देती है। 


रबी)०पर तीजएएॉ९० श्रम विवाद, श्रमिक विवाद 


दे०. गरतकाए्रंयों तांगाएणाल 


[490प7 ]99 न्‍ अ्रम कानून 

श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी स्थिति सुधारने तथा 
श्रमिक संगठनों के अनुचित बल प्रयोग से नियोजफो और सनाज की रक्षा 
करने के उद्देश्य से बनाये गये कानूव॥ ६ 


]0णा' प्राश्चााशाब्राए९ श्रम श्रनुरक्षण 


नीतियों, पदुधतियों तथा कार्य-प्रणालियों “का ऐसा संच्रालन जिससे 
कर्मचारी संतुष्ट, रहे नियोजक और कार्य प्रति प्रतिवद्ध रह और उद्योग 
में अनुपस्थिति से कार्य में अ्रदचि तया श्रम-अ्शाति आदि की स्थिति 


उत्पन्न न हों। 


76 
ग0ण गराशगजएचा:ट्यां श्रम प्रबंधन 
किसी भोद्योगिर संगटने में कामिक प्रबंध का वह पक्ष मिस 
दुबारा जनशवित फा उचित नियंत्रण किया जाता है। इसमें श्रमिशे की 
भर्ती, चुनाव प्रत्रिया, प्रशिक्षण, कार्य निर्धारण तथा उनके कुंशल उपयोग 
के कार्य निहित हैं। 
॥40007 धाणं।(? भ्रम गतिगोलता 
श्रमिकों का अपने प्रतिष्ठान या सगर-गांव से अन्त कार्य करे 
के लिए जाना या एक प्रकार के कायो को छोड़ कर दूसरे प्रकार के का 
में लग जाता। 
॥890क ख्रक्शाला। अमिक ध्रांदोलन, थम पांदीवत 


अपने अधिकारों एवं कल्याण के लिए श्रमिकों दुवारा 25% 
प्रयास। प्रायः ये प्रयास श्रमन्संघों तथा श्रम संबंधी अन्य पभ्रशि 


दास किए जाते हैं । 
मश्नदूर धोपेगार्न 


कएपघा ॥2९7९१९९० दा 
वह बव्यक्तित जो श्रमिकों के साथ छल व बेईमानी करता ही । कै 
काम घूस लेता तथा हड़ताल या तालाबंदी की धमकी देकर प्रैस़ा एँ 


होता हैं म्कक 
र्‌ 
88007 #९0०कछाएए श्रम गाता 
समस्याओं, जैसे मद्यव्यसन, न 
अमिकों को उनको अपती, , जैसे मदूयव्यसन, हि 687 
प्रादि, का ज्ञाव कराकर उतके समाधान का उपाय ढूँढतें तथा हा 
जीवत को समृद्ध बनाने में सहायता प्रदान करने बाला व्यक्ति । कस 
व्यक्ति श्रम कानून में सुधार लाने, राजनीतिक ४2256 न #५ 
तथा उद्योगों में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने या भादयोपान्त परिवर्त 
लाने के लिए आंदोलन तया हड़ताल आदि का सद्वाय भी लेता है। 
००7 कयेधेठवड सम्भव: 
दे० वगफ्ताका गशेज्ागार 
]0०प7 डणविबतंछ श्रमिक एकात्सता 
2४8 शक्ति एवं संगठनों के प्रारस्परिक संबंधों की वह 480 
जिसमें होकर कार्य करने का भाव हो। गह एकता श्रम शवित के 
प्रतोक है। इसकी अ्रम्रिच्यक्तित सरकार के पास भेजे गए संयुक्त ध्रस्यावेदत 
तैया हड़ताल श्रादि के माध्यम से होती है। 


प्र7 


वक्ता डॉग्रातगाएं श्रम सानक 


विधियों, विनियमों एवं प्रशासकीय व्यवहारों के लिये प्रयुतत सामान्य 
शब्द जिसका सम्बन्ध मजदूरी उपा्जकों की उन कार्यदशाओ्ं से होता है 
जिनसे उनका सामाजिक और आधिक स्तर प्रभावित होता है। 


]900फ वद्याह अद्यातंश्मत श्रम-समय-मान 
उत्पादन प्रतिष्ठान में किसी एक काये के लिए श्रावश्यक शौसत 
पमय। इसके निर्धारण में आवश्यक अवकाश काल,' कार्य-प्रारम्भ समय, 
उपकरणों की सफाई झौर मरम्मत श्रादि में लगे समय की गणना भी 
रहती है। 
॥00फ हर धर धम-समय पर्चो 
श्रम व्यय के हिसाब के लिए प्रयुक्त एक प्रपत्र । इसमें प्रत्येक 
कार्य के सम्पादन में विभिन्न कामिको, व्यक्तियों हारा प्रत्यक्ष व प्रप्रत्यक्ष 
रूप से लगाएं गए समय का विवरण रहता है। 
490077 (एशा०शश/ उका९ श्रम ध्ायतें दर 
किसी प्रतिष्ठान में श्रमिकों के काये छोड़ने तथा नये कर्मचारियों 
की भर्ती की दर। 
वैकेता चांणा ; श्रमिक संघ, मजदूर संघ 
अपने हिंतो की रक्षा के उद्देश्य" से बनाया गया श्रमिकों का 
स्वैच्छिक संगठन । यह्‌ संगठन एक ही उद॒योग या एक ही नियोजक के 
अधोन कार्य करने वाले श्रमिकों का श्रयवा- अनेक उद्योगों या नियोजकों 
के अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों का हो सकता है। 
बब्ग0ण.. प्राए०४ * श्रम ध्शांति 
फिसी कार्ये-प्रतिप्ठान में श्रम-प्रबन्ध संबंधों की ऐसी स्थिति जद 
दोनों पक्षों के बीच भ्रविश्वाससा एवं तनाव विदुयमान हो, झ्ौद्योगिक 
शांति का अभाव हो झौर श्रमिकों अथवा श्रमिक संघों के द्वारा क्‍भ्पनी 
मांगों की पूर्ति के लिए प्रायः हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव झ्ादि किए जाते 
ह्टों। 
परकराण्पा क्रशगिल श्रम कल्याण, कमिक कल्याण 
« श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक कल्याण 
को अवस्था। इस अवस्था की प्राप्ति के अतर्गेत वे समस्त कार्यक्रम आते 
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है जो श्रमिक और श्रौदयोगिक प्रतिप्ठान एवं राष्ट्रीय विकास के लो 
की प्राप्ति में सहायक होते है, जैसे श्रमिक शिक्षा, स्वास्थ्य केद्र, शिगृरह 
ओर जलपान गृह आदि। 
वलशाएए एशांणए अव्यक्तता काल, कामप्रसुष्ति काल 
मानव में काम विकास की वह प्रवस्था जिसमें विकास की शतितया 
तिरोहित होकर व्यक्तित्व में व्यवस्थित रहती है। यह अवस्था सामाद्तः 
6 बर्ये से 72 वर्ष तक होती है जिसे फ्रायड के अनुसार विकास का चौवी 
चरण कहा जाता है। सामाजिक और मानसिक विकास की दृष्टि ते वह 
अवस्था महत्वपूर्ण, है क्योंकि बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास, शिक्षा 
में दिलचस्पी तथा टोली बनाकर साथ रहने की प्रवृत्ति का विकात रे 
अवधि में काफी तेज' गति से होता है। 
व्ड़नणीं जबरो छुट्टी 


“काम अथवा कच्चे माल की कमी या अ्रन्य अपरिहाये कारणों हैं 
कर्मचारियों को अस्थायी या स्थायी तौर पर काम से हटा देना। भाई 
शासनिक कार्यवाही, बरखास्तगी अथवा अगोग्यता के कारण सेवामुतत 
किये गए कर्मचारी इस श्रेणी में नहीं झते। 

(9) -0ीं एब७ जबरी घूुट्टी देतन 


* जबरी छूदूटी के अंतर्गत काम से हटाये गये कर्मचारियों को 
वाले उनके वेतन का वह भाग जो उन्हें तब तक मिलता रहता है हे 
तऊ वे काम पर वापस नही बुला लिये जाते या कोई अ्रन्य नौकरी नहीं पी 
जाते । 
नेतृत्व 


लब्रतलडांफ्‌ तृः 
पक स्थिति परक प्रक्रिया जिसके प्रंतगंत एक या एक से अधिक 
कैत समूह की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की अपनी वास्तविक 
2 तथाकथित योग्यता के कारण समूह के लिए अश्रनुकरणीय वन जाते 
हैं श्रोर समूह के सदस्यो के व्यवहार को प्रभावित करते है। 

॥छाॉ४8० कामलिप्सा, लिवबिडे 
करती रद शप्रित जो शरीर को तनावों से मुक्त रखने व्य निरंतर प्रयात 
है । पह “क या व्यतितयों को आपस में मिलाने की प्रेरणा प्रदात करती 
दोनो है। 4053 जैसी मूल-प्रवृत्तियों के क्रियाकलाएों में परितक्षित् 

४ पु वश्लेषफ दसे काम की द्च्छा कहते हे ] 
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वाल 8 ४ 

लैध्ण॑ंण अ्रसत्य मृचित 

पात्र से जोच-पड़ताल करते भौर कुछ प्रश्नो का उत्तर पुछते समय 
उबके सतदाब, वाड़ोन्गति भौर श्वास-क्रिया में होने वाले परिवतनों 
प्रोर वैद्पुत-उद्दीयक प्रनुक्रिया को मापने वाला उपकरण जिससे यह 
ला चलता हैं कि उसने सच बोला है या झूठ । 
हल गंजता> पराशाण्व जीवनयृत्त प्रणाली 
ञ प्रेक्षण की एक प्रविधि जिसमें पात्र के विशिष्ट व्यवहार के विकास 
| व्याख्या उसके विगत भौर वर्तमान व्यवहार के यथाथथ एवं विस्तृत 
विवरथों के आधार पर की जाती है जिससे उसके वाहूय और शभ्राततरिक 
जीवन में घटने बालो विभिन्न घटनाएं प्रकाश में झातों हैँ । 
॥चाह कयहुर निर्याहूं मजदूरी 

मकदूरो की बहू दर जिसके दुवारा श्रमिक विवेकपूर्ण ढंग से श्रपना 
तथा प्रपने परिवार का जीवन-यापन कर सर्कें झौर अ्रपनी क्षमताओं की 
रक्षा और उत्तफा विकास कर सकें। भारत सरकार दूवारा गठित उचित 
मजदूरी समिति (948) के अनुसार यह मजदूरी ऐसी होती चाहिए 
जिससे श्रमिर् झ्रपनो भोजन, वस्त्, झावास और आवश्यक सामाजिक 
प्रावश्यक्ताओं की पूर्ति कर सके एवं बच्चों की शिक्षा, बीमारियों से 
अपनी शरीर शअ्रपने परिवार की रक्षा का प्रवध कर सके भौर झनिश्चित 
भविष्य तथा डुदिन के लिए कुछ बचत भी कर सके। 


॥9$6- छा निशीथ पारी 
कई पारियों में कार्य करने वाले, कारखानों की बह पारी जो 
प्रायः मण्य-राप्ति से आरभ होकर प्रात काल तक चलती हैं। 
66८ 69 & हू तालाबंदी 
लिपोजक दुवारा अपने उद्योग या प्रतिष्ठाव को अस्थायी तौर 
पर बंद कर देना, ताकि बह मजदूरों से अपनी शर्तों को मनवा सके या 
उन्हें अयनी मांगों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर सके। यह कार्मे- 
- बाही कमो-कत्री हड़ताली कर्मकारियों के प्रति भ्तिक्रिया की भावना 
से की जाती है। हु 


एण्ट्णाधिणा। उद्वोधक चिकित्सा 
एक प्रकार की सेवार्थी केद्धित मतश्चिकित्सा जिसमें रोगों भें 
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आत्मनिर्देशन को और अपने भ्रस्तित्र को सार्थक समझने की श्रावश्यकता 
चर विशेष ध्यान दिया जाता है। 
05 5चचचंट6 95५ दोध सेवा बोनत 

भ्रतेक बषों तक अ्रपने नियोजक की अ्रविच्छिन्त और संतोपप्रद 
सेवा करने वाले कर्मचारियों को मिलने बाला बोनस या विशेष पुरस्कार। 


पा गाए कार्मांध हत्या 


कामोतलेजना की परूत्ति की राह में झाने वाले प्वरोधो के कारण 


की भई हत्या। 
॥)/ 


जाओतवब्राभीएत अपव्यनुकूसत 
किसी जीव में पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाएं-प्रतिक्रियाएं की तिए 
जैबिक दृष्टि से उपयोगी विशेषताझों का न होना या जीव द्वारा ऐसी 


को विकसित न कर पाता । 
गाशाातुपत्रवालाा कुसमायोजन, प्रपसमायोगत 


बहू मानसिक भ्रवस्था जब कोई व्यक्ति या भमूह प्पनी जीवनन्यापत 
यो सामास्य समस्याझों का समाधात करने में लगातार झसफल रहता है तथा 
अपने बाह्य भौर प्राभ्यांतरिक इन्द्ों भौर तनावों को दुर करने भौर भनुकूलन 
तथा समंजन स्थापित करने में प्रसमर्थ रहता है । 
जाबावालांता अपक्रिया 
जीवित रहने था शरीर के विभिन्न श्ंगो के सामंजस्यप्रूर्ण कार्यों के लिए 
भनूपयुकक्‍्त जैविक क्रिया । 
फग्राप2लतंत 
किसी वास्तविक मनोविकृति या शारीरिक भ्रक्षमता को छिपाने के लिए 
दीमारी या अन्य प्रकार की भसमर्थता का बहाना बनाना । 


खबर बकाशा( 


रोग-ध्याज 


. प्रबंध 
2. प्रबंधक वर्ग 


भर हुए, रिश्ली संगठन, संस्था श्रथवा प्रतिष्ठान के उद्देश्य, मितस्थयिता 
धायोजय के लिए किये ग्रये सभी सामान्य कायें, जैसे संगठत, नीति 
2. किसी /मचारी व्यवस्था, समन्वय झादि । 
जो उधता प्रशाभत सन 2; उद्योग भषवा प्रतिष्ठान का नियोजन या नियोजन मंडल 
चसाने, निदेशन या नेतृत्व के लिए उत्तरदायी हो। 
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ग्रद्मावइधार्ता छह डबल प्रदंधक विशिष्टाधिफार 
., दिसी उचोग का मालिक होने के नाते प्रबंधक का अधिकार विशेष जियके 
मतरंत बह मजदूर संघ से परामर्श किये बिना ही कोई कार्यवाही कर सकता है । 
गशावहुध्ताचा। प्यार प्रबेध प्रशिक्षण 
हक किसी भोद्योगिक प्रतिध्ठान भ्रथवा व्यावसायिक या अन्य सगठन में प्रभाव- 
8 कार्य संचालन, नियंत्रण अथवा समन्वय कौ कला का प्रशिक्षण या 
४ की एक प्रक्रिया । इसका उपयोग विशेषतः वर्तमान या भावी प्रशासकों 

* प्रशिक्षण के लिए किया जाता है । हु 

है 

पणथा-68५ विहाड़ो, धप-दिन 
एक व्यक्ति फा एक दित का कार्य । प्राय: इस शब्द का प्रयोग श्षम सवंधी 


पे धांकड़ों में किया जाता है । 


श॥॥-09७ अभ-घंटा 
एक व्यक्षित का एक घंटे का झाये । 


खशकुतचछ ग्राध्ाग्रइटाश्पा जनशक्ति प्रश्नंघ 
किसी उद्योग मा प्रतिष्ठान में श्रमिको के चयन और उनकी योग्यता का 
विकास करने, छनका उपयोग तथा उन्हें कार्यरत रंखने की योजना बनाने तथा उसे 
करनले का विज्ञान । यह प्रबंध का एक विशिष्ट स्वरूप होता है $ इसके 
बार प्रतिष्ठान अपने उद्देश्यी की पूर्ति मितव्यगितापूवेक प्रभावशाली ढंग से कर 
प्कता है । हि 
पराशानत्-नाओ सम ५९श९ ; प्रतिव्यक्षित निर्धारेण मापनती 
किसी निर्धायं व्यक्ति की उन व्यक्तियों से तुलना करने की प्रणाली जिन्हें 
छिल्ीं खास विशेषता को विभिन्न मात्रा के उदाहरणस्वरूप चुना गया होता है | 
निर्धार्ण व्यवित में जिस चुने हुये ध्यक्ति की विचाराधीन विशेषता ज्यावा होती है 
उसे उसी चुने हुए व्यक्ति का भराप्तांक या कोटि दी जाती है । 
गराभाए॥। (0 ,.. ?« शारीरिक श्रम 
,.._& शारीरिक क्षमिक 
3, मुख्यतः शारीरिक श्रम से जीविकीपाजेन करना । 
* » मुख्यतः शारीरिक श्रण से लीविकोपाजन करने वाला व्यक्ति । 
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गाता हांपयाँ (70७ उपांत समूह, सौमात सर 


एक ऐसा समूह जिसने न तो अपनी पुर संस्कृति का परित्याग जिया है 
भौर ने ही अपने निवास स्थान की नई संस्कृति को पूर्णह्प से झ्रात्ममात्‌ हि 
हो, जैसे नठ प्राप्रवासी । हे 
प्राध्यांगूएुए ९०॥०५९॥७१६ विवाह परामर्श, वैवाहिक उपबोश 


पति-पत्नी के पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़, उन्नत तथा स्वस्थ बारे शैर 
उनके पारस्परिक मतभेदों को सुलझाने के लिए उनकी स्थिति, साधते, ब्यक्तित 
क्षमताओं प्रौर श्रक्षमताओों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक समाज कार्यरत 
मनोवैज्ञानिक भ्रथवा मनश्चिकित्सक द्वारा परामर्श देने की प्रक्रिया और तैव। 
ए्ा॥्रड०लांगा स्वपीड़म रति, मंपोरीी 


श्रपने भ्रापको पीड़ा देकर काम-सुख की ब्नुभूति करता । कभी 

आत्महंत्याएं, दुघंटनाएं तथा आत्मघात इसी अचेतन सुख के किएँ 

जाता है । > 

ग455 वराग्नरश९55 जनोन्‍्माद, सामूहिक पावर 
ऐसा मानसिक रोग जो जन समुदाय श्रयवा समूहों में व्यापक हप हें है 

जैसे युद्धकाल में चिन्ता तथा उन्माद रोग आदि का प्रसार । 


प्रावञध' अड्मास्याला। [ प्रतिमान करार, मालक प्रदगे 


. ऐसा सामूहिक समझौता जिसे प्रमुख उद्योगपति अथवा अनेक उद्योग 
पतियों के हस्ताक्षर कर देने पर मानक अनुबंध समझा जाए । 
2. विभिन्न उद्योगों की श्रम संविदाओों मे एकरूपता लाते के उद्देश हे 


मालिकों और श्रमिकों के बीच किया गया एक सामान्य अथवा मातक समझौता । 
मातृ झतिरक्ष 


प्राब[ट्ताओ रल्ूहगर्लांगा 
बच्चों के प्रति मा की वह प्रवृत्ति, जिसके कारण वह २४ ही 

का लिए अनावश्यक रूप से चिंतित तथा. अत्यधिक सतर्क रहती है ताकि 5 
ले कगर की क्षति ने पहुंचे । इस अभिवृत्ति के कारण वह बच्चे हा 
धि सथा अन्य प्रावश्यक सुविधाधों की पूर्ति झावश्यकता से झधिक करते है 
प्रद्नतियह 


# लीजल्ताध७  कष्याल 


विधेष वित्मालय न 
के सिए भू... वित्सालय अथवा चिवित्मालय का वह भाग जहां शिशु 
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क्रयाणबांगा 2 क्रपक्ुड८' 
शरीर में विकामात्मक प्रत्रियाप्रों रे ०५ 
मिल त्मक प्रत्रियाप्रों भौर परिः रपर्ण हो नतिट|[ - 
पह पूर्णता झानुवंशिवता झौर पर्यावरण दोनो ही से प्रभ जिला 
ग्रावणए परिषयवता 
व्यक्ति की द्मताझों भौर योग्यताधो के विकास की स्थिति । 
गत्था साध्य 


' ५ 


£:  विसी, बारंबारता वितरण की केम्द्रीय प्रवृत्ति का एक माप जिसे साधारण- 
बम भौसत भी कहा जाता है भौर जिसे उम वितरण के ममस्त मूल्यों या प्राप्ताकों 
जोड़ को प्राप्तांकों की कुल संख्या से भाग देकर निकाला जाता है । 


ग्राएगज्ांर23॥07 यंत्रोकरण, सशीनीकरण 
उत्पादन प्रक्रिया में मनुष्यों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग करना । 
॥रश्वीशा मध्य, साध्यिका 


केंद्रीय प्रवृत्तियों की-माप पग बह विद ज़िससे वितरण दो भागो में इस तरह 
बटता है कि जितने प्राप्ताक विंदु से ऊपर होते है उतने ही नीचे । 
प्रात 00ब्0 भध्यस्थता मंडल, मध्यस्थता थो्ड 
विवाद से संबंधित मामलो में दोनों पक्षों से समझौता ,करामे के लिए 
मंडल । 
ग्रस्वात्यी 5०लंगे 5गरा: ह चिकित्सा समाज कार्य: 
रोगियों के निदान श्रौर उपचार से संबंधित वैयक्तिक, पारिवारिक तथा: 
सामाजिक समस्याग्रों के अध्ययन भौर निवारण का वृत्तिक समाज कार्य । ऊ 
गरत्ता9] छकऐ0/ बट मानसिक योग्यता 
अमूर्त प्रत्ययों को समझने सीखने झौर समस्याओं का वस्तुनिष्ठ रूप से 
विश्लेषण फरने तथा जटिल कार्यों को करने की क्षमता । 
॥008॥ ९०ाल सानसिक दूंढ, प्रंतंदंदर 
व्यक्ति की वह मानसिक स्थिति जब उसके मन में परस्पर विरोधी भाव 
कार्य करते हो । कि 
प्राणगंग तलीलंशाटए मानसिक न्यूंनता, मानसिक हीनता 
अवसामान्य बौद्धिक विकास के सभी स्तरों का योतक शब्द जिसमे मूढ़ता,- 
बालिशता, जड़ बुद्धि और सीमांत न्यूनता सभी शामिल हैँ ! 
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वाल्यांग्रों प्रोंघपवेंध मोर 
प्रश्यायी था दीपकासीन, मनोजात या. देहजात, कार्या्मक या प्रो 
किसी भी प्रकार की समंजन संबंधी गंभीर था निर्योग्यताकारी विफतता हि 
ममस्ताप झौर तंब्रिकाताप दोनों शामिल है किन्तु आमतौर पर मानसिक खूरग 
भामित नहीं है । 
फधाशओं ९ पद 
मस्तिष्क की सक्रिय भयवा विष्किय दोनों ही अकार की प्रकार * 
उपस्थित रहने वाली कुछ शक्तियां, जैसे स्मृति, दुद्धि भादि । 
गधा हुए मानत्तिक है 


श्रायु के साथ-साथ किसी भी मनोवेश्वानिक उपलब्धि या मातक्तिक ४] 
में बृद्धि होना, प्राय. सीमित प्र में बुद्धि की वृद्धि के लिए अयुषत होते वाह 7 
प्रध्यथ आध्यता मानसिक स्व 


व्यवित के स्वास्थ्य की बह स्थिति जिसमें वह अपने संवेगों को पप 
रखते हुये सुपरी जीवन मापन के लिये अयल्शील हो तथा भझन्य 
साथ समायोजन बनाये रखे ध्रोर समाज के विकास में सहयोगी हो ! 
मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वा्ती 
मानसिक स्व कार 


॥स्‍स्‍९99 ह्योधार 


संबंधित काम 
मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और उत्कष्दता से संबंधित कारें परोर विज्ञा 


ग्राश॑४३०ाक्रा चपाएवी 
जीव की थे शारीरिक भौर रासायनिक अनुत्तियाएँ जिनसे जीवदब्य बन 

श्र नष्ट होता है और गिनसे जीवित रहने के लिए कर्जा का तिर्माण होता है! 
खा0तर]) अहत्सलासा( “आदर्श प्रतुवंध, भादर्श कर्रा 
दें० ग्रावजद कट्टरशट्श्ताल्सां 
ग्राएएट७ #्र्ठ8 सकदे मजाूँएी 
देखिए अगापतण %986 

ग्राणा0 कफ हि एश विवाह प्रपा 
-चुर्च 35 की एक प्रथा जिसमें समाज झथवा सामजित सत्पाप्रों दारा ए 
होती है ध पत्नी भर एक स्त्री को एक पत्ति के साथ रहने की स्रीठेति प्राप्त 
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एणांतता॥ प्रस्वस्पता' 
पेहू ज॑बिक भवस्या जब शरीर, कोशिकाएं या प्रन्य झंग भ्रपना कार्य ठौक 


पंगे से न कर रहे हों भर्पात्‌ जीव या उसके पंगों की रोगग्रस्त, विकार युक्त या 
भपसामान्य प्रवस्था । 


प्रणका ढ़ बुद्धि 
क्षीणजूद़ि का वह स्तर जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता 7 से 2 वर्ष 
के बालक के समान होती है। ऐसे व्यक्ति की वृद्धि लब्धि 50 से 69 के बीच होती 


है। उन्हें शिक्षा भौर प्रशिक्षण हारा सामाजिक क्रियाप्रों के योग्य घनाया जा 
सकता है । 


ग्रणांबा।॥ चार मृत्यु-दर 
किसी जनसंदया में मृत्यु की दर, जो प्रतिशत में न होकर प्रति हजार में 
है । 


प्रण९-6०छञद्ारर मातृ प्रमृत्व, मातृ भमुता 
पिता की भ्रपेक्षा माता का परिवार में प्रधिक महत्व एवं अ्रधिकार । ऐसे 

परिवार में पिता की भूएमफा कम हो जाती है भौर प्यार तथा भनुशासन की जिम्मे- 

दारी माता की होती है । 

प्रण॥0थ्ञाव्रक्चाक शा सहुचिश टोलो 
अ्रन्वेषण भ्रपवा उपचार के लिए बनाई गई ऐसी टोली जिसमें विभिन्न 

स्यावक्नायिक विशेध_त् मिलकर किसी समस्या के अ्रध्ययत, निदान वे उपचार 

का प्रयास करते हैँ । ; 


ग्राणे(-शा।ए०ए९क 7शवह३ववफ॑ंएड .. अहुनियोजक सोदाकारो, 
बहुमालिक सोवाकारों 


देन. ०णाल्लाएर $बाएशंणाए * 
+ 


ग्राणा!ए6 वैश।शबलांणा बहु-प्रत्तराकिया 
समूह झथवा समूह के सदस्यों के सामाजिक संबंधों पर प्रभाव डालने वाले 
विधभिन्न अभिकरण अथवा शक्तियां । 


प्राणाहपो ९ हय इकछाॉशा बहुपारो प्रणालो 
ऐसी कार्यप्रणाती जिसके अंतगेत एक से अधिक पारियों में कार्य 
होता है । 


। 


मप्र किट भू संगीत विरितता 


मानसिक विकारों की चिकित्स! प्रषदा संयेयों तथा व्यक्तिल समाशेश 

में सहायता प्रदान करने के लिए रोगी को संगीत सुनने, वादों का प्रयोग करे ता 
परम्परागत ग्रथका लोकन्यीतों को याने का अवसर देना । 
पर 
च्षी कप मादून बता 
मानसिक त़तादो को कम करने को अचेतन व सुरक्षात्मक दिया वि 
व्यवित भपने धान्तरिक भय और विद्रोह को भूतते के उदेश्य से नाएूगों को आई 
कर अपने को व्यस्त रफ्ता है ! व्यक्तित्व का यह एक विकासात्मक दोष है मि 
बच्चे वाल्यकाल वे किशोरावस्था में कठोर अनुशासन, भय, तनाव में हा! ह्वे्ि 

ट्रन्द् से छूटकारा पाने के लिए तंत्रिकोय भादत के रूप में विकतित कर लेते है 
प्रौद्ावल्था तक चल सकती है । मवोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से यहेँ मरी 
मौधिक रति की अवस्था का रिथरीकरण है । 
प्रशीणार्ण बहात्शाधा! राष्ट्रीय समझता, राय री 


एक ऐसा सामूहिक समझौता भी उस देश अथवा राष्ट्र के एक ही प्रकर 
के सारे उद्योग, व्यापार अ्रथवा व्यवसाय पर लागू हीता है 5 
एकता इधभएए इलोशता€ राष्ट्रीय सेव योर 


स्मातक स्तर पर छात्रों के लिए कक्षागत अ्रध्यमत के श्रतिरिका मी 
एवं ग्रामीण भ्चतों तथा विद्यालय परिसर में समाज सेवा व रचनात्मक कर 
करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम । इससे छात्रों में कक्षागव ज्ञान के साथ-साव 
विकास को बैतन। एवं झात्म विश्वास आदि गुणों का विकात होता है 
शिक्षित व श्रशिक्षित् के दीच की दूरी भी कम होती है । 
गरफाणों (707 

व्यक्तियों के पारस्परिक सौहार्द या मित्रता के झाधार 4६ विमित एक 
स्वत्ठ, स्फूर्त संगठन । सदस्यों के पारस्परिक मौहार्द पर आधारित ऐसे सगे किती 
व्यक्ति या संस्था द्वारा स्थापित समूह ठथा रुचि या विशेष उद्देश्य के आधार यर 
गठित समूह से झनग होते हे । ड् 
एथ(प्राशगोडा प्रकृतिवाद 
कर रकम के विश्लेषण में मूल अवृ्तियों, जैसे भूख तथा काम; पर बेल देवा 
करता कि मे आर की संतुष्टि और मावसिक यसंतुलन की व्याध्या यह मकर 

वृत्तियां भनुकूलनक्षम नही होती । 


सहम महू 
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५02 /0४//]] शव फर्मुकता, शवरति 
काम सम्बन्धी गम्भीर मानसिक विक्ृति जिसमें रोगी, ध्त्ती शव को देखने 

ग उसके साथ रति करने में उत्तेजना या काम-सुख का अनुभव करता है । 


0९0 जाध्वद्राधारवर आवश्यकता मापन 


कित्ी व्यक्ति, समूह भ्रयवा समुदाय की विभिश्न श्रथवा विशिष्ट श्रावश्यक- 
ता्मों (जिनकी पृत्ति अपेक्षित है) का वैज्ञानिक प्रध्यमत भौर मापन । 


१९९0 ९9०६6 एथाश। आावश्यकतामूलक 

अनुक्रिया प्रतिमात 

व्यक्ति को झावश्यकताजन्य व्यवहार शैलों । इसके भ्रनुसार व्यक्ति की 

मवृतियाएं उसकी मूत्भूत आवश्यकताओं के कारण विकसित होती है भौर 
र व्यक्त के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी होती है । 


कमंचा नकारवृत्ति 

दैतरों के सुझावों का विरोध करने प्रथवा बताये गये काम को न करने की 
ृत्ति । इस विकार से ग्रस्त व्यक्ितयों के मुह से' आरंभ में प्रत्येक बात पर ही” 
पथ निकलता है यद्यपि इसके तत्काल बाद उन्हें यह भतृभव होता है कि उन्हें 'हा' 
पहना चाहिए था। 


१९१७(६७०७३ ” समझोताकार, संवार्ताकार 
दोतों पक्षों की और से संवार्ता करते वाला व्यक्ति अथवा समूह । 


!भंशी)0एला००० प्रतिवेश 


किसी सीमित क्षेत्र में रहने वाला समुदाय जिसके सदस्यो में उत्कृष्ट प्रकार 
के बैयक्तिक तया प्रत्यक्ष संबंध होता है ! 


)संश्गा0त004 ९णणाली ॥॒ ह अतिनेश परिषद्‌ 

किसी समुदाय के लोगों का संगठन जिसमे समुदाय तथा सदस्यों की व्यकति- 
व तया सामाजिक आवश्यकताओं की प्रति एवं सामाजिक समस्याओं के 
गमाधान के लिए कार्य किया जाता है। ये संगठन श्रौद्योगिफरण और शहरीकरण ल्‍ 
की भ्क्िया में श्रमिक दस्तियों तथा निम्तवर्गीय जन समुदायों को सामान्य सेवाएं 
उपलब्ध कराने के लिए बनते है झोर महानमरों में श्राज भी ऐसे संगठन झन 
हें हैं । 


प्रशड्राफ०ण००ठे हुशणपक प्रतिवेशी समूह, शतिवेशररी! 

पास-पड़ोप्त में रहने वाले लोगों का ध्रनोपचारिक समूह । 
#९07055 हि दं्रिता 
सावेगिक्न दवावो, दोपपुर्ण समायोजनों, कुंठामों भौर प्रतददों मे रे 
मृदु कार्यात्मक मनोविफार जिसमें व्यक्ति के सामाणिक संबंध संग ही डे 
हैं कितु उसके व्यक्तित्व में गंभीर विधदन नही होता । इत सक्षपों का ढक 
विभिन्न मनोवेशानिक प्रविधियों द्वारा प्रभावशाली ढंग से किया जा हक है| 


प्रत्माणार  सशावदृण्ाा पंव्िकातापी प्पशौ 


तंत्रिकीय विश्षिप्ति से अस्त वे अपचारी जो कुछ विशेष प्रकार है है 
करने के लिए स्वेगात्मक रूप से बाध्य होते है, जैसे भ्रावश्यकता मे होते # 
वस्तुओं को चुराना था झ्राग लगाता । 


ग्रहा। ऋाड शत्रि-यारे। पंत री गो 
कर्मगालाओों व प्रतिष्ठानों में कार्य की वह पारी जिसका प्रिंट री 

रात्रि के समय होता है । 
राह्विएरी प्रशिग 


जैह्आा-डं।( एशशएणा 
रात की पारी में काम करने वाले कर्मेचारियों की देय अधिक वे । 


प्रग्ा्ध० तहशपन्नंगा शून्यता शै 
भ्रमासक्ति का एक प्रकार जिम्में व्यक्ति को यह मिश्या शा 

जाता है कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व नही है। उसे ऐसा अनुभव होता है प्‌ 

छावाओं को दुनिया! में रह रहा है प्रथवा उसकी मृत्यु बहुत पहले ही 

है और ब्रब उसकी प्रेतात्मा ही विचरण कर रही है मु 

त्रठफ्राच्रशं क 005 निर्दिष्ट घंदे। लिया? 
किसी उद्योग अथवा प्रतिष्ठान में कार्य के निर्धारित घटे । 


प्रभागवथ! शहर मकद सजदुरी; सकद देती 


बह धनराशि जिसे कमंचारी अपने श्रम के बदले में आप्त करता है। 
चिरितली 

ग्रणा-वीए९९(ए७. फशमक्र प्रतिदेशात्मक चिर्रित 
इस घपिद्धात्त पर आधारित चिकित्सा प्रयाली कि 42478 


रे रोगी को अपनी समस्याओं का हल दूंठने के लिए उसकी सोई हुई माना 
सितियों को जागृत करने में उसकी सहायता करना है । 


॥ 
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ग्रभानीभालंत्र] ९छ॥0९ प्रवित्तोय प्रोत्साहन, श्रवित्तीय प्रेरणा 
॥ कर्मचारियों को उनके अधिक उत्पादन या कुशल कार्यमम्पादन के लिए 
. अस्कारस्वरूप नकद धन न देकर अतिरिक्त सुविधा, साधन या सम्मान प्रदान 
ः करना, जैसे प्रशस्ति पत्र या उपाधि देना या परिभ्रमण, अच्छे मकान झ्रादि की 
सुत्रिधा देना । 
छत + - मानक, प्रतिमान 
. किसी समूह विशेष के सामान्य निष्पादन से सवधित मूल्यों का परास 
या कोई मूल्य; केन्द्रीय प्रवृत्ति का कोई भी माप । 
2. गुण, आकार, रूप या कार्य में सामान्य होना । 
प्रणाभा।ए सामान्यता- 
). “किसी मून्य मानक के झनुसार होना या काम करना । 
2. स्वस्थ शोर इन्द्रों से मुक्त हीना । रेप 
ग०॥बराहांम यूहातुरता 
अपने घर और स्वजनों की याद में श्रत्यधिक उदास हो जाने पर व्यवित के 
आअवहार का अवसामान्य हो जाना । 
७० 5ध76 श्र हड़ताल निषेध धारा 
कतिपय सामूहिक समझौतों में एक झतिरिक्त धारा की व्यवस्था, जिसके 
अनुसार मालिकों हारा श्रमिकों की शर्ते स्वीकार कर लेने की स्थिति में वे हडताल 
मे करने के लिए वाध्य होते है । 


॥शज्रोणात्रगोब नारी कामोन्माद' 
» स्त्रियों में कामेच्छा की बिक्ृत प्रबलता । 20 2 
है 0 
ण९९(६८ कलेश्रां०्मऋंफ चस्तुनिष्ठ संबंध 


कार्येकर्ता द्वारा स्थिति से सवेगात्मक रूप से असपृवत रह कर और श्रपनी 
पूरंधारणाओ्रों और अभिनतियों श्रादि से मुक्त होकर सेवार्थी से संवध स्थापित 
करने की वह प्रक्रिया जो न केवल सेवार्थी की समस्या के समाधान में, वल्कि स्वयं 
कार्यकर्ता के बृत्तिक-आत्म के विकास में सहायक होती है । . 


ग्ांध्लांच्रात वस्तुनिष्ठता 


धूरग्रहों, संवेगी, अभिनतियों एवं पूर्वधारणाओं से मुक्त होकर घटनाझों एवं 
तथ्यों को उनके वास्तविक परिप्रेठय में देखने और तदनुसोर कार्य करने की क्षमता । 


7-508 एप्रक़णाा - पक] के 
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० 5ध्प्शांणा प्रेष्ण 


व्यावहारिक या सैद्धांतिक उद्देश्यों की पूछ्ति के लिए घटनाम्रो का सावधानी 
पूर्वक सुक्ष्म निरीक्षण करना ) 
005७ अआ०१ ममोप्रि ; 


मानसिक क्रिया की कोई भी अवोद्धिक, झनर्गल, श्रवास्‍्तविक शोर 
अनियंत्रित अवस्था जिसमें व्यक्ति के मन में कोई परेशान करने वाली रिूद 
दुश्चिंता था भयमूलक विचार लगातार मौजूद रहता है ! 
व्यवतायजनित से 


0९९णग्रांगाबां 05076 
औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य करने या कार्य विशेष भयवा सम्र्ण ग्रौधोगि 


प्रतिष्ठान की कार्य स्थिति से उत्पन्न बीमारी । 
0९लाएग्रागाबे प्रधवालार व्यावसायिक प्रथम 

किसी समाज में विभिन्न व्यवेसायों के सापेक्ष महत्व का निर्धारण री 
समाज में व्यवसायों को कार्य संबंधी सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में न्यूनाधिक मह 
दिया जाता है परन्तु आधुनिक कर्मनिष्ठ जनतांतिक समाजवादी क्ेवश 
में कृपकों का महत्व अधिक है । 
0९शफ्रत्रांणानओं 0ुण व्यवत्तायजनित क्षीं 

प्रौद्योगिक दुर्घटनाओं या यंत्रों के संपर्क में आने से श्रमिकों को लेगी 


वाली चोट । 
0९0९0फबांग्राश. उछ्श व्यावत्ापिक स्तर 
किसी कार्य संप्रादत के लिए अपेक्षित दक्षता अथवा तत्संबंधी ॥822! 
ध्यान में रख कर श्रेणी निर्धारण, जैसे कुशल, भरध-कुशल या ग्रकुशल स्तर # 
कार्य । 
_>0एकधण्णव जगह व्यावसायिक गतिशीलता 
लिए श्रमिक या कर्मचारी का अपने व्यावसायिक स्तर से उच्च स्तर के कार | 
हैँ के हि रंग + यह स्थान परिवर्तत एक ही व्यवत्ञाय प्रतिष्ठान मे हो ६840 
$ कार्कको न“ विष्ठान में । इस प्रकार स्थानात्तरण का मुख्य संवध का 
एय-कोशल से भो होता है । 
प्टफजपफञ्‌ झा करे 
में परिवतंत, वा 


'नास्थ के हद, पीनीरूरण, ब्यायतायिक श्रभिरषि 
पे या वृद्धि झादि के कारण श्रमिक दारा व्यवसाय-सरिवर्तत । 


तजभाणा॥] हफ्शातएशाता व्यावसायिक स्तरोकरण 
जनसंब्या का व्यवस्ताय था कार्य के भ्राधार पर वर्गीकरण ! 


००७एभांगाण इधएलफरट ब्यायसाधिक संरचना 

डिसी विश्येप झ्र्मतंत्न, उधोग भयवा संयंत्त में काम कर रहे समस्त व्यवितयो 
को सर्वोच्च भ्मकोटि देकर निम्नतम श्रम-कोटि के प्रंतर्गठ र्थानानुसार श्रेंणो 
या संहितावद्ध करना । 


#0०एशाणणश 5ए००ए व्यवस्ायगत सर्वेक्षण 

किसी क्षेत्र श्धवा समुदाय का व्यावसायिक ध्रष्ययन । इसमें लोगों के 
कौशल, शिक्षा, भायु, स्वास्थ्य, पदोश्नति से संबंधित झार्काक्षाओं, व्यायसामिक 
पषमिदताओं प्रादि का अध्ययन किया जाता है । 


१०॥7४४००४ हज व्यावस्तापिक चिकित्सा 
सग एवं (शारोरिक एवं मानसिक) वाधांग्रस्त ध्यवितियों को किसी 
उैलादक कार्य में लगाकर उनका उपचार करने की एक विशिष्ट विधि । इस विधि 
को दुर्घटनाग्रस्त क्ामिकों अपवा अन्य कर्मचारियों के पुनर्वास में विशेष 
महत्व है । 
905एशा०१०0 १5 व्योवसामिकी, स्यवस्तायविद्या 
धंधों प्रथवा घ्यवसायों का भ्रध्यमन । 
008 ।/॥ इतर पारो 
जिन उद्योगों में दो था तीन पारियों में निममित रूप से कार्य होता ही उनमें 
-ऐक शौर अश्रतिरिबत पारी की व्यवस्था ! इसे विशेष पारी या भंशकालिक पारी 
भी कहा जा सकता है । 
शी बात एएशएणा इतरपारी श्रधिवेतन 
निर्धारित थारी के अतिरिक्त कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी दरों में 
की जाने वालो वृद्धि ) 


ज़ाह एाभा ७78 एक-जन हड़ताल ' 


नियोजक द्वारा किसी एक कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुचित कार्यवाही 
के विरोध में की जाने वाली हड़ताल जिसका मुख्य अ्रभिष्राय न केवल उस व्यवित्त 
के हितों की रक्षा करना होता है बल्कि समस्त कर्मेचारी वगे उस व्यक्ति के प्रति 
को गई झनुचित कार्येवाही के प्रति रोप प्रकट करते हैं । ञ पा 
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०॥ ९ $० (एअंग्रंगर प्रंत:कार्य प्ररिक्िे 
कार्मरत कर्मचादी को कार्य संदादन प्रतिया में ही विरीक्षक ध्रयदा दरिठ 
म्धिकारियों द्वारा दिया जाते वात घ्िक्षण व झ्नुदेश । ५ 
मुक्त द्वार नीति 


कड़्शा 0०% 9079 
सामाजिक संस्थाग्रों की यह नौति कि जो व्यक्ति या समूह उसके मार्ग 

के झनुकूल कार्य करते है वें संस्था के कार्यों में भाग ते सकते हैं. था सेवा रे 

लाभान्वित ही सकते हैं । 

कथा ॥70%्र बिवुत हिह 
ऐसा समूह जिसकी सदस्यता उसमें रुचि रखने बाला कोई भी य्ि 

प्राप्त कर सकता है । * 

कूशा आत्फ्‌ संघमुरत अतिष्ीर 
ऐसा प्रतिष्ठान जिसमें किसी भी श्रमिक संघ के सदस्य कार्य शा सकते 

और उन्हें समान अ्रधिकार प्राप्त होते है 

यो एश०0 मौदिह कीर्े 
चालकों में जन्म से लेकर 8 माह वक की अवस्था जिसमें उन्हे वूसते मो 

काटने से आनन्द मिलता है । 

णह्टक्रंद्शवगाबों झोकेसााड़ धरा 
मजदूर संघ द्वारा मियोजकों से सामूहिक सोौदाकारी के लिये भरता ५ 

मनकाने के लिये धरना देना । 

कहशा्र॥ा०्य लाका संगठन चार्ट, व्यवस्था पीर 
किसी संस्था, संगठद अ्रथवा प्रतिष्ठान में प्राधिकार, उत्तरदाधित्व, सच 

निदेशन, नियंत्रण तथा समन्वय को दशाने वाला लेखा चित्त । 

07हब्रक्रोड शत (लप्ार संपठित प्रपराध 


ऐसे अपराध जिनके करने में दो या दी से अधिक व्यक्ति टोती के सर्प | 
सहयोगपूवेक कार्य करते हैं । ऐसे संगठव छोटे-छोटे भ्रतोषचारिक समूह हो पी 
हैँ या बड़ेन्बड़े संगदन १३ 
णट्टथाऐंशल्त 8700 संगढ्ति सह 


अत्यंत सुब्यवस्यित दंग से संगढ्ति कोई सामानिक समूह जिसके पलक 


पटय व्यक्तिगत रूप से भषवा उपसमूहों में सेकर समूह के उद्देश्यों को 
पृत्ति के लिये निष्ठापूरवेक कार्य करते है । में निभाता होकर पु हैदर 
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लाश झभिविन्यास 


कर्मचारियों को कार्य प्रतिष्ठान, कार्य व्यवस्था, नियम, सहयोगियों की 
स्थिति आदि का ज्ञान कराना । ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता कम्पनी में नये श्रमिकों 
के आने या पुराने श्रमिकों को परिवर्तित नीतियों एवं परिस्थितियों का ज्ञान 
कराने के लिये होती है । 
शज्शाबहर झनायथालय 
के वह संस्या जहां अनायों की देखभाल की जाए । ऐसी संस्थाओ्रों में उन 
: वीं को भी रखा जाता है जिनका घरवार न हो । 


गाक्‌छफाथाए ऋणु मनोरोगविज्ञान, 


झार्थामनोरोगविज्ञान 
... मनोरोगविज्ञान की एक शाख्य जिसमें मनोविब्गरों का उपचार झारंग 
में हो करके उनकी रोकथाम करने पर जोर दिया जाता है । 


गाक्ष झण्फ्‌ इतर समूह 


वर्य-समूह तथा पंतःसमूह से भिन्न कोई समूह । वय श्रथया अंतःागृही 
के सदस्य न समझे जाने वाले व्यवित इतर-समूह के सदस्य माने जाते हैं । 


0१००७ लाल महिश्शात राह्ययता 
सामाजिक और झ्राथिक समस्याओ से ग्रस्त व्यक्तियों एवं परिषारों को 
उनके अपने धरो में दी जाने बाली सहायता । 


०्णह्ाणफ पहिएगूह, पाष् एणह्‌ 
किसी झंतः समूह की परिधि के बाहर के छोग भ्पगा एव गा विधिक 
समूह जिसे किसी अंतः समूह के सदरय पराया मा यह रागृहू का कर पमी।धित्ष 
करते है । दोनों वर्गों के लोगों के बीच भेद, एुरी भौर आागा पररपरिक विरविते 
भी होती, है । 
ण्धागत्त डातए९ पिधि विरीधी हज्ञात 
*. वह हड़ताल या कार्यबंदी जो विधिमागा मे ही भा थी ॥शवूर भंध हे 
अनुमत्ति लिये बिता ही गुछ मजदूर प्रतिनिधियों प्रारा आर थी ॥ई की । 
006 ए्वॉला( लाए भाह्रीगी विशातशाता 
बह स्थान जहां रोगियों की विदाहनोया वि खिएाग कक्ष आधी 
जाती है श्रौर वे गिदागन्पपचार के थाब झगने आम हर उहक। व हाभ 
"कर सकते है । 
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07 एणाप्थ बाह्य कामगार 
7. ऐसे कामगार जो कारखानो, दुकानों अथवा प्रन्य कार्य-स्‍तों पर 

बनाई गई वस्तुओं को ठीक-ठाक करने अथवा पुर्जे आदि जोड़ने के कार्य को गये 

घर पर लाकर करते हैं या जो कच्चा माल ले जाकर तैयार माल अपने घर मे 

बनाते हैं । 

2. कारखाने, दुकान आदि पर नियुक्त थे कर्मचारी जो लोगों के धरो ए 

जाकर मरम्मत का कार्य करते है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, लिफ्ट-मिस्त्री प्रौदि । 


ढाललणतएशाब्थांणा प्रतिप्रतिूर्ि 
किसी क्षति, तुटि या हीनभावना को दूर करने के लिए अपेक्षित प्रयान गे 


श्रधिक चेप्टा करना । 
0ाशथना।एपहट्ुशाए९ झत्यातति 
पारिवारिक अनुशासन का बह प्रकार जिसमे मात्ता-पिता या प्रभिभोर्ती 
अपने बच्चे के प्रति अत्यधिक उदार होते है । वे उसके बुरे कार्यों गो 
प्रवांछित व्यवहार के प्रति न तो झपनी अ्रग्रसप्नता व्यवत करते हैं और ने गिर 
प्रकार का दण्ड देते है अपितु उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते है। 
0भ्शपफथक्रांत्प प्रकट ध्यवहार 
प्रेक्षण द्वारा -सरलता से देखा जा सकते वाला कार्ये; कोई भी दृश्य, धरे 
या मूर्त या स्पशेनीय पेशीय या ग्रंथीय क्रिया । 
० श्षपता6 ए३७ समयोपरि बेतन, समय प्रतिरिश्त वेतन 
बह वेतन या मजदूरी जिसे व्यक्ति अपने नियत काम के घंटों के अति 
रिक्त समय में काम करके कमाता है । 
छ 
फ़्बाधाश कशा्राणा' पंतृक व्यवहार 
शिशुओ की देखभाल झौर पोषण तथा उनकी रक्षा करने की .जन्मजात 
अवृत्ति । 
एबालाश उलुस्ट्वत्क पितु-प्रस्वोकारण 
करता 5092४ दारा शिशु को अ्रवावश्यक समझना अयवा उसका तिरल्तार 
ए२7०७ परोस 
रिहाई। इसके मे कटी देडित मोर सुधार पूहों में रे गये व्यक्तियों की सात 
न्वर्गत झपनी दंडावधि की बुछ भवधि समाप्त कर सेने पर ब्यतितियों 


॥ 
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को इस शर्ते पर छोड़ दिया जाता है कि वे आगे भी अ्रच्छा व्यवहार फरेगे। इसके 
विपरीत ग्राचरण करने पर उन्हें पुनः दंडित किया जा सकता है।! 


एशथणे६ कांप? परोल संविदा 
परोल के अधीन मुक्त किये गये व्यक्तियों के लिए अनिवार्य रूप से पालनीय 
एक छत्तेनामा । 


एश0०९९ परोली 
न्यायात्षय “द्वारा दंडित तथा सुधार गृहो में रखे गये वे श्रपराधी जिन्हें इस 
शर्ते पर रिहा कर दिया जाता है कि वे भविष्य में भरच्छा व्यवहार करेंगे । 


एशा 5ता, ९ आंशिफ हड़ताल 


.. किसी उद्योग या सर्यंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों में से कुछ 
कमचारियों द्वारा हडताल । यह हड़ताल विधि' सम्मत नहीं होती श्रौर इससे 
उलादन का एक अंश ही प्रभावित होता है । 


एथांशेएजञ५ 005स्‍त्रांणा सहभागी प्रेक्षण 
वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विधि जिसके माध्यम से शोधकर्ता सामाजिक 
प्रत्रियाओं में स्वयं भाग लेकर गतिविधियों, घटनाओ और अन्योन्य तरियाओं झादि 
का निरीक्षण एवं विश्लेषण करता है और सामाजिक प्रक्रिया में सम्मिलित अन्य 
लोगों के प्रनुभवों से सहमत होकर भी भावनात्मक रूप से श्रसपृक्त रहता है । 


एब5चरपर-बहट्टा९४अं४९ एथडणाशाफ निष्क्रिय झाक्रामक व्यक्तित्व 

- पराक्षयता, असहायावस्था, अनिर्णयात्मकता एवं दूसरों से जुड़े रहने की 
आवश्यकता भ्रनुभव करने वाला व्यवित । इस प्रकार के व्यक्षित जिदो तथा बाघा 
उत्पन्न करने वाले होते है । 


पएशथा020पैट खग्ाज एशीशाा विकृतिजनक पारियारिक प्रतिभान, 

रोगजनक परिवार ढांचा 

परिवार की संरचना तया मूत्यों और व्यवहार के वे स्वरूप जो मानसिक 

भ्रथवा सामाजिक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हों या व्यवित के चरित्न व व्यवहा रगत 
दोषों को प्रोत्साहित करते हों ॥ 


फएशाश॥ 098 थावट प्रतिरुष सोदाकारो 


एक प्रकार की सामूहिक सौदाकारी जिसमें मजदूर संघ अन्यत्न किये गये 
किसी समझौते को अपने लिए लाभदायक समझ कर नमूने के रूप में स्वीकार कर 
लेते है भ्रोर उसका उपयोग अपने उद्देश्य को पूरि के लिये करते है 
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कृशाएशोका ४ £ * हंगाती 
आधिक प्राश्नितता को बह स्थिति जब कोई व्यक्ति प्रयवा हमूहे बे 
जीवन-शापन के लिए सामाजिक प्रतिमानों द्वारा अमान्य साधनों का उमा 
करता है । 
लताड 786 कठिन-कीरय हर 
वेतन अयवा मजदूरी की वह ऊँची दर जो समयोपरि, रविवार, छुट्टियों पता 
झरचिकर या खतरनार कार्यों के लिये दी जाती है। 
॥#0ग।शमीश ३ सुधारागार, परितए ही 
सुधारागार के लिए प्रयुक्त एक प्राचीन नाम जहा अपराधियों को दर्शि 


करने के स्थान पर सुध।रने में विश्वास किया जाता था । 
दण्ड-सुधार उपाए 


[शा०-00: लाए थ९ब्रगिए्का 
- दण्ड तथा सुधार संत्यात्रों जैसे कारावात्त, वाललुधार गृह, रिफारीटरी 
स्कूल आदि में रप कर अपचारी झ्थवा समाज विक्ृत व्यक्ति का सुधार करती । 


फच्ागगह दण्डविज्ञान, दण्डगीर्ति 


व्यववहारिक समाजशास्त्र की वह शाखा जिसका सर्वेध्ष समाज विश 
व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया, उनके दण्ड सुधार, पुरर्वर्स 
एवं तत्सवंधी सम्पाश्री के संगठन, प्रशासन तथा अपराध के निरोध से है । 
एथा०्याकालर ब]ज्ञाय्राडण निष्पादन मूल्यर्तित 
कर्मचारी के बैतन में वृद्धि, पदोत्वति, स्थानास्तरण और प्रशिक्षय सी 
पर निर्णय करने से पूर्व उसके निष्मादन अथवा दक्षता का मूल्यांकन करनी । 


निष्पादन बैठते 


एथ्टॉक्ताउप्नल्ट ऋगष्टल 
कौन कितना ओर कैसा काम करता है इस आधार पर उसका वेतन या 
पारिभ्रमिक तय करना या उसमे वृद्धि करना । ध 


लिलगाकशला। शज्यकापए स्थायी झपगता, स्थायी भ्शकयता 


आशस्कि 42030 के फरिणामस्व॒रूप उत्सल होने वाली पूर्ण या भ्रा्िति 
में अतछपा न नि्सक कारण व्यक्ति अपने कार्स को सामाव्य ढंग से कर सकते 
अतभर्थ हो गया हो -। ' ह 
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फथाण्गाला एथांग 05०5 स्थायी भ्रांशिक भ्रपंगता, स्थायों 
हा. 0 हि आ्रोशिक प्रशकक्‍्यता 

शरीर के किसी एक अंग जैसे एक आख, हाथ अथवा पैर का किमी क्षति या 
बुधेटना के कारण स्थायी तौर पर बेकार हो जाना या किसी विशेष बीमारी के 
कारण कर्मचारी का भपने कार्य को सामान्य ढग से करने में झ्समर्थ हो जाना। 


एथाशराधा। ० तैब्वंग्रा।३ स्थायो पूर्ण भ्रपंगता, 
!' स्थायो पूर्ण प्रशकयता 

विसी क्षति या झौद्योगिक दुर्घटना के परिणामस्वरुप कर्मचारी को दोनो 

« आखो, हाथ या पैरों या एक हाथ झौर पैर अथवा लकवे के कारण दोनों हाथ या 
परो का स्थायी तौर पर बेकार हो जाना जिससे वह झपने कार्य को सामान्य ढंग 
से करने में बिल्कुल ही भ्रसमर्थ हो जाये । 
एपच्णाब ता हात्ल वेयबितक विवरण पत्नक 


किसी व्यक्ति के बारे मे कोई भी जानकारी पाने के लिए तैयार की गई 
प्रननावली । 


एथ5णाकषोाए ख्यक्त्त्व 
“': व्यवित के समग्र व्यवहार एव विचार की विशिष्टताओं को निर्धारित करने 
वाला उसका मन : शारीरिक संगठन । इसके भ्रन्तर्गत बुद्धि, स्वभाव, कुशलता, 
नैतिकता एवं मनोवृत्तिया आदि झाती है । 


इधषघणान्ा।ज ठ500९7 व्यवितत्व विकार 
अ-व्यवहार संवधी ऐसे दोप जो मुख्यत : व्यक्ति के ग्रभिप्रेरणात्मक और 
सामाजिक कुसमायोजन में प्रकट होते हू पर सार्वेगिक या बौद्धि क 
क्षेत्र में नही । 2 
ब-व्यक्तित्व संरचना का विहृत विकास जिसमें दुश्चितः या तो बिल्कुल 


नही होती या बहुत कम होती है और मनस्ताप या तत्रिकाताप 
बिल्कुल नही होते । 


रे 


कथ5णाओ।॥ वा5णरएथांडशांणा स्यवितत्व विघटन 


अभिप्रेरकों और अन्य गत्यात्मक भ्रवृत्तियों का परस्पर विच्छिन्त होकर 
अप्नेतुलन भौर ग्समंजन की ऐसी दशा उत्पन्न करना कि व्यक्ति की सारी प्रवृत्तियाँ 


परस्पर विरोधी दिशा मे क्रियाशील होने लगें शर आंतरिक संधर्प कौ विषम 
स्थिति झा जाए । न 
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705 वहा था।0/ व्यक्तित्व तृपी 

ऐसी जांच सूची जिसे कोई व्यविति स्वयं भरता है। इस पूची में सक्तिया 
विशेषता्रों से संबंधित कुछ भ्रभिकथन होते है झट व्यक्ति को यह भरता पहश 
है कि उनमें से कौन से उस पर लाए होते हैँ भौर कौन से नहीं, या ऐसे परश हो है 
जिनका जवाब हा, ना, या संदिग्ध! कहकर देना पड़ता है । 


7९507 7९णहुमांरकांणा व्य्श्तित्त दुाहत 
व्यित के मूल्यों तथा क्रियाओं में मूलभूत परिवर्तन होता । 


(2५०३70 506 व्यक्ति रिों 
कुछ विशिष्ट प्रेरक-वैशीय या गति संबंधी अनुक्रियाएं करने की शा्मसी* 

कृत्त प्रवृत्ति या प्रवणता । 

फकडगाबा।ए धर्। व्यक्तित्व विस 
व्यवित की संवेगात्मक तथा सामाजिश व्यमहार संबंधी विरस्यावी लत 

या विशेषता जो उसके व्यवहार की समरूपता में परिलक्षित होती है । 


कुलइण्य्यो१ (9० व्यक्ति पर 
व्यक्त के व्यवहार की विशिष्ट प्वृत्तियों और उसके व्यवहार के गर्तीई 

तौर-तरीकी के आधार पर उसका उपयुक्त वर्गीकरण । यह एक प्रकार की का 

होता है क्योकि किसी समूह के अ्धिकाश सदस्यों की सर्वेनिष्ठ विशषषत्ाओं कै 

पर ही किसी व्यज्ित को किसी वर्ग या समूह का प्रर्प माना जाता है? $ 


फएच5०एले काबशबटुसताएार कामिक प्रवं् 
किसी सामाजिक अभिकरण या उद्योग प्रतिष्ठान के प्रवेध तंज की वह के 

या भाग जिसवा सावध कर्मचारियों या छामिकों के सेवायोजन, उतसादते दि 

वैया कल्माण-कार्य को उन्तत बनाकर प्रशासन के मानवीय पक्ष को सुदूर 

है । कामिक अशासन की मुख्य कियाएं कर्मचारी प्रतिचयत; नियुक्त, अर्शिश / 

उग्य झाव॑टन, पदोन्नति, स्थानात्तरण, अवकाश, सेवरनिवृत्ति, वेतन वहां मर 

आशिक लाभ आदि है ; रे 


0 ; 
ए927४०च० [०१५ व्यक्तित्व-प्रधायग 


(१) व्यक्तित्व को का 
गि मनोविज्ञान की एक अलय शाया मानकर एय 
अध्ययन / 
(४) सबस्त मनोवैज्ञानिक घटनाओं का व्यक्तित्व के घरो के स्देशे मे 
उश्ययन या व्यक्त से संबंधित घटनाओं का व्यवस्थित प्रशय्त 


99 

एक्ाधजह विपयेस्तता 

< समाज द्वारा गहित और निदित आचरण; विशेषकर, काम संबंधों के 

क्षेत्र में । 

७७७४ परोपकार, मानवरेस 
लोगों की भलाई की भावना से प्रेरित होकर किया गया कल्याण-कार्य । 


।0/॥)॥7॥ दुर्भाति 
किमी भी वस्तु का स्थायी, तीज्न, अ्दम्य, अ्रयुक्तियुकत और निर्मूल भय जो 
तत्निकाताप का एक प्रमुख लक्षण है । 


फा्ंगाथाएए भौतिकचिकित्सा 

ओपधियों और शल्यक्रिया के श्रलावा अन्य भौतिक उपायो जैसे जल चिकित्सा 
वाण था ऊप्मा चिकित्सा और मर्देन आदि के द्वारा रोगोपचार की पद्धति । * 
ए॥भंदार 


शरोरगठन 
व्यक्ति के सामान्य संरचनात्मक संगठन का दुयोतक एक झनिश्चित शब्द । 
एकता धरना देना 


” विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर एक या अनेक व्यक्तियों या कर्मचारियों 
झ्षरा किसी संस्था या प्रतिष्ठान के सामने भ्रहिंसात्मक ढंग से विरोध के प्रदर्शन 
कै लिए बैठ जाना । धरना देने वाले अपने मत का प्रचार करते हैं शोर अन्य लोगों 
से अ्रनुसरण करने का आग्रह करते है । 


ए९९९ 7/९ उजरतोी दर, फार्य इकाई दर 

चेतन भुगतान की वह पद्धति जिसमें उत्पादन की इकाई के लिये देय मजदूरी 
निश्चित होती है और-कार्मिक की भुगतान उसके कार्य की मात्ता के अनुसार किया 
जाता है । 


फशआल्पे ज्रिक्रा ३ नियोजित परिषार 
ऐसा परिवार जिसमें बच्चों की संख्या व जन्मान्तराल पारिवारिक साधनों 
और झावश्यकताओो तथा राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हो । 


पद्माहव0 छ्गश00प नियोजित पितृत्व 

माता-पिता हारा पारिवारिक साधनों एवं आवश्यकताओं के भ्रनुसार 
बच्चों के जन्म पर नियंत्रण रखना भर उनकी शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक 
आवश्यकताओों की पूछ्ति करना जिससे उनमे निहित योग्यताओं का अधिकतम विकास 
हो सके । 
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कोब॒ए हाणाए कीड़ा समूह, क्रीड़ा टोती 
बच्चों का ऐसा समूह जिसके सदस्य परस्पर सहयोग भाव से खेल में भाग 

लेते हूँ । 

एणशलायंत्राज विभवता, शकयता, शर्वित 


व्यक्ति था प्राणी की वे विशेषताएं जो किसी नियत समय पर उसमें विदूयमार्त 
या प्रकट नही होती किस्तु कालात्वर में विकसित या प्रकट ही सकती है। 
फ़ात्मंज्ात्रा॥ए गण है अवक्षेपक कारक 

किसी व्यवहार दोप, रोग, घटना या स्थिति परिवर्तन से सबधित बह विशेष 


कारक जिसके प्रभाव से उक्त घटना या दीप शी श्र परिलक्षित होता है यधपि उर्की 
परिवतेन में भ्रत्य कारक भी योगदान देते हैं । 


छा९0%॒०॥॥ह8 4९07 पूर्व॑योगी कारक, पुर्दप्रवुत्तित कारक 
मानसिक विकार उत्पन्न करने वाली स्थितियों को प्रोत्साहित करने वाले 
कारक, जैसे पति-पत्नी मे विवाद, प्रेम में निराशा, माता-पिता द्वारा अतिरक्षण ! 


एाल्डुकाड 28९ प्रावटोली भापु 

दो वर्ष से लेकर छह बर्ष तक सामाजिक विकास की वह अवस्था जिस 
बालक सामान्यतः अन्य व्यक्तियों, विशेषतः समवयस्कों के साथ व्यवहार करती 
और सामाजिक सम्पर्क बनाना सी रहा होता है । 


सिल्ड्ञाणप़ झपएथीगा प्राकू-समूह स्थिति 

समूह-निर्माण या समृह-संगठन की बह प्रारम्भिक स्थिति जब सदस्यों में 
उत्माहू और सब्रियता का ग्रभाव होता है. तथा समृह के कार्यक्रम श्रौर लक्ष्म 
भो भ्स्पप्ट और अनिश्चित्र रहते है । 


क्ाछुप्वाल्ट पूबप्रह्‌ 
(क) पर्याप्त भमाणों के थ्रभाव में किसो के भी श्रति बनी ऐसी सवेगप्रधाद 
अनुकूल या श्रतिकूल धारणा या विश्वास या पूर्वनिर्णय जिसे विरोधी 
साध्षय देने पर भी झासानी से नहीं बदला जा सकता । 
(य/ एक प्रकार की श्रमिवृत्ति या स्थायी भाव जिससे व्यक्ति किसी दूसरे 
ध्यस्ति या पदार्थ के बारे में अपने झनुकूल या प्रतिकूल पूर्वेति्णयों 
के अनुधार एक यास ढंग से सोचने, प्रनुभव करने श्ौर कार्य करने 
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फ़धा4॥] रीफशालल प्रतवपुर्द प्रभाव 
ला के पूर्व बच्चे पर माता की शारीरिक व मानसिक स्थितियों का पडने 
48% का रा सावेगिक प्रमुभव उसकी मवोवृत्ति को बनाते हैं । यह मनोवृत्ति 
हम 22483 पारस्परिक संवंध को प्रभावित करती है । गर्भकाल के सुखद 
अनुभव जर बच्चे को सुर एवं सुरक्षा प्रदान करते है' और बच्चा संसार 
मे प्रपने अस्तित्व के महत्व का बोध करता है । 


[6॥88४ आएएला[(0ा प्रतिष्ठा संसृचन 
डिसी प्रतिष्थित भ्रौर विश्वसनीय व्यक्ित को झोर से दिये गए सुझाव/ 
प्रभिमत, प्रोत्साहन या भ्रादेश जिसे अपेक्षाकृत तत्परतापूर्वक स्वीकार कर लिया 
जाता है और उनका अनुपालन भी किया जाता है । हे 
छश्षथाप € ९5९ भ०के निवारक कैस-कार्य, निरोधक केस-फार्य 
व्यक्तियों, परिवारों तथा भ्रभिभावकों को प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता 
इरादी जाने चाली थे पराम्णे जैवाएं जिनका उद्देश्य सेवायिमों को समस्याग्रस्त 
होने से बचादा एवं समस्याओो का स्वत. हल करने के योग्य बनाना है । 
शक0्षक्षा।१९ पस्वावधा। निरीधक उपचार 
जिनमे उन शायीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्थितियों का उन्मूलन करना 
जिनसे व्यक्षित प्रस्वस्थ होता है तथा उन विधायी स्थितियों का सृजन करना जिनसे 
व्यवित स्वस्थ होता है, जैसे टीका लगाना, दवाओं का छिड़काव केरता, जल-प्रदूषण 
को रोकना तथा स्वास्थ्य-शिक्षा और पोपक-आहार की व्यवस्था करना आदि] 
फब्रज एणाल प्राथमिक इंद्र 
एक प्राथमिक समूह का इूसरे प्राथमिक समूह से अथवा एक ही प्राथमिक 
पमृह के सदस्यों के बीच उत्पन्त होने वाला पारस्परिक ढूंढ है 
मुख्य रोजगार; प्राथमिक रोज़गार 
कई प्रकार के काम धंधों में लगा. हो तो उसका 
नियमित रूप से पूरे समय कार्य करता हो । 
मिक या मूलभूत व्यवसाय की कोटि 
लकडी काटना या मछली पकड़ना 


#प्रग्ष३ लाए०जाता। 
(!) जब व्यवित एक ही साथ 
बह व्यवसाग जिसमें वह 
(2) वे उद्योग प्रथवां पेशे जो हाथ 
में आते है, जँसे कृषि, उत्पनन, लेके 
आदि । 


एगयकरए इलतवह सूल परिवेश 
समाज-कार्य के थे क्षेत्र जियमे सामाजिक कार्यकर्ता ही मुख्य रुप से सता: 


प्रदान करने का उत्तरदामित्व निभाता हैं । परिवार एवं बील-कल्याथ संस्‍्वाएँ 
इसका उदाहरण है । शी, ह 
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कूु505 ९०३? कारागार समुदाय 
कारागार में रखे गये वयस्क अपराधियों की सामाजिक संरचना, सामाजिक 
संबंध और सामाजिक प्रतित्रियाएँ ॥ 


क्राडणाल शबपजीटवांगा बंदी वर्गोकरण 

बदियों की वैयवितक भौर सामाजिक पृष्ठभूमि का श्रष्ययत करके उन्हे 

उनकी अभिवृत्तियों शौर झावश्यकताओं के झ्नुसार कारागार में उपयुक्त श्रेणी 

में रखना ताकि उनकी विशेष झ्रावश्यकताओं की पूति हो श्रौर उनका सुधार हो 
सके । 


कृ्शा50७ ]#0०ण- ]. बंदो श्रम, कारागार अम 
(पू९070९६ 20000) 2. बंदी श्रसिक, कारायार श्रमिक 
कारागार में कैदियों से उत्पादन कार्य करवाना ताकि कंदियों में मानप्तिक 
और शारीरिक अनुशासव की भावना उत्पन्न हो और बह अ्रपने झौर समाज के 
उपयोग के लिये ग्रावश्यक वस्तुओं का उत्पादन करे । कभी-कभी उनके इत्त कार्य 
के लिए पारिश्रमिक भी मिलता है । 
क्ररं5० एडए०ाएशञंड कारा भनस्ताप 
कारागार में दीर्धकाल तक रहने वाले बन्दियों मे कठोर अनु- 
शासन के कारण उदासीनता, कूढा, विद्रोह॒वृत्ति तथा उग्रता पैदा होना । 
जृशातोत्रा]णा परिवीक्षा 
4. बालापचारियों तथा अपराधियों को सुधारने के लिए संस्था से 
अलग विशेष व्यवस्था । श्रपराध प्रमाणित हो जाने पर अभिमुक्‍त को 
कादागार या सुधार सस्था में भेजने के स्थान पर उसे अच्छा भ्राचरण 
करने और नियमपुर्वक कार्यरत रहने के प्रतिवंधों के साथ किसी विशेष 
अधिकारी या व्यवित की देखरेख में छोड़ दिया जाता है। यदि अभियुक्त 
इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करतो है तो उसे कारागार में सजा भुगतने 
के लिए भेज दिया जाता है। 
2. कामिक प्रबंध में कर्मचारियों की नियुक्ति के सबंध में प्रचलित 
व्यवस्था । इसके अतर्गत कुछ समय तके कर्मचारी की आजमाइश की 
“ जाती है भर उस काल में उसके कार्य और व्यवहार के संतोषजनक रहने 
'पर ही उसकी स्थायी नियक्ति की जाती है। 
छशण्फबागाद परिवीक्षार्थो 
7. ऐसा आभियुक्त जिसकी रिहाई परिवीक्षा नियम के अंतर्गत हुई थीं । 
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से हक ५ लक जिसकी अपने वर्तमान पद पर नियुक्त या श्रणी- 
तीन हुझा हो झौर उसके लिए वह परीक्षा काल में हो) 
शण्णया लगांवे समस्या बालक 
न हे बालक जिसका आचरण मानव-ब्यवहार से इतना अ्रभ्िक 
ही कि सामान्य शैक्षणिक तरीके से उसका सुधार सम्भव ने हो। 


एकाधक झडण [३ समस्याप्रत्त व्यक्तित्व 
नि बहू व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व के विभिन्न धटको में साम्य ने हो 
कफ जो अपने परयविश्ण के साथ समामोजन न॑ कर पाए जिसके फलस्व- 
हिवारग उसका व्यवहार समाज के लिए दष्टप्रद हो प्रौर उसकी समस्या के 
रिप भौर सुधार की भ्रावश्यकत्ता हो । 
शण्पपलाणा स्ण्कत अत्पादफ अ्रमिक, उत्पादक कामगार 
का ऐसे श्रमिक जिसके कार्यों का परिणाम प्रत्यक्ष उत्पादन केरुप मे 
भर प्राता है, जैसे मशीनों के पुर्जे जोड़ने घाले श्रमिक, शत कातने व 
पडा कलाने वाले श्रमिक झादि । 
शछ्रंणा वृत्ति, पैशा, व्यवत्ाय 
जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाला कोई भो उद्यम जिसके साथ. 
पर्याप्त सामाजिक शक्तित तथा सामाजिक स्थिति जुडी होती है और जो 
काफ़ी हद तक मंस्थागत हो चुका होता हैं। 
बृत्तिक अपराधी, पेशेवर अपराधी 
कार्य में विशेष 
में करते हूँ 


एपणछ्ग्रगात्र] रवाना 

_ अपराध कार्यों की पूर्ण जानकारी रखते वाले एवं इस का 
एप से दक्ष व्यक्ति जो अपराध को एक नियमित व्यवसाय क्केरूप 
और जिनकी जीविका श्रपराधाश्रिव होती है। 


एएणल्जगान स्वेएला।ण बुत्तिक शशक्षा 
किसी सामाजिक व्यवसाय के सदस्यों को उस व्यवसाय से संबंधित 

दृष्टिकोण, ज्ञान, क्लौणल, आचरण-संहिता तथा अभिवृत्तियो को सिखाने 

तथा पुष्ट करने के लिए किया जाने वाला शैक्षणिक आयोजन । 

बृत्तिक व्यवसाय, वृत्तिक धंधा 

जिये उच्च स्तर का मानसिक 

करी लम्बी अवधि के अनु- 


एर्णरुडंणान ०९०ए/बंणा 

बे काम-्धेधें जिनके सम्यक सम्पादत के 
अयास, गहन शिक्षर्ण शोर प्रशिक्षण एवं कभी 
भव की श्रावश्यकता पड़ती है। 
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कर्व्णल्डणात ०0०0०फ: बूत्तिक दृष्टिकोण 
व्यवित, समाज एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति सामाजिक कार्य- 

कर्ता के वे विचार जो वृतिक प्रशिक्षण एवं कार्यातुभव के प्रिणामस्वहूप 

विकसित एबं पुष्ट होते हू । 

फार्णकनंणाणज 7ट्टया्े वृत्तिक झादर भाव, वृत्तिक सम्मान 
सेवार्थी के मूल्यों, सिद्धातो, धामिक विश्वासों इत्यादि से सहमत 

या असहमत न होने पर भी उनके प्रति कार्यकर्ता दुबारा सम्मात की 

भावता रखना । 

एा0९ञणावा 706 वृतिक भूमिका 
तिक एवं अ्भिकरण के मानकों तथा ससस्‍्था में अपनी विशिष्ट 

प्रस्थिति के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता दुवारा किये जाने वाले कामे । 


छाल शाणे) होड परिच्छेदिका विश्लेषण 
व्यक्ति की विलक्षणताओं एव विशेषकों के मूल्यांकन की एक वैज्ञानिक 

विधि ! 

एए०8॥0क%्र5 पृ्नतुमान, फ़लानुमान 
किसी समस्याग्रस्थ व्यक्ति! ग्रधवा रोगी की वर्तमाव स्थिति के जा 

के आधार पर उसके रोग और उपचार क्रिया के अ्रतुक्ष्म तथा परिणामों 

का चिकित्सक दवारा पहले से अनुमाव करना। 


ह7787कमाग8 है? 2०:१फशा कार्यक्रम विकास 
समूह की वदलती या वब्ती हुई: आवश्यकताओं की पू्ति के लिए 

सदस्यों एवं अभिकरण की पारस्परिक सहमति एक सहयोग से अभिकरण 

दूबाश प्रदत्त सेवाओं तथा समुह की गतिविधियों का सवर्धन ग्रौर परिवर्धन । 


ए7०22-725र०० 5९॥९७ए९ वृद्धि अनुसूचों 
स्वीडझत अथवा यूर्वे लिर्धारित प्रंतराल से कर्मचारी के पद और 


जदूरी में स्वत होने वाली वृद्धि की सूची। 


फण्ट्प्०ुडरा१९ ५३5९ प्रगतिशील प्रणातों 

कद बंद स्थिति में मुधार लाने की एुक प्रणाली जिसके अन्तर्गत 
बैंड। ज्यो-ज्यों अपने व्यवहार में सुधार लाता है, परिश्रम करता है प्रौर 
शिक्षा अरहण करने में रुचि दिखलाता है त्योंस्यों उसकी अ्रसुविधाएण 
जात एक्र्संयोर बढ सिविल हज आधार छत लिए उक्त 37 
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एा०्ट्राश5ञए6 च्षण2९ 59जशा प्रमतिशील मजदूरों पद्धति 
कर्मचारी दुवाया अधिक उत्पादन करने पर उसके वेतन मे वृद्धि 
करने की पद्धति । 


एणुल्ली०ा प्रक्षेप, प्रक्षेपण 
१. अ्रपनी विशेषताओं, अनुभवों या अभिवृत्तियों आदि को अनजाने 
ही दूसरों पर श्रारोपित करना । | 


2. अपनी कमियो, इच्छाओं झादि को जानवूझ कर दूसरों पर 
आरोपित करना भर उसके लिए उन्हें दोषी ठहराना। 


एाणए5९पं।३ स्वेरिता 
विवाह से पहले और बाद में यौन सम्बन्ध रखना तथा यौन झपचार 
करना । 


ए/ण९णा१९ बरश्षश्षाएण संरक्षात्मसक निरोध 

विकारयुवत या सुधार के अयोग्य अपराधियों को अधिकाधिक 
समय तक अभिरक्षण में रखने की नीति। इस अ्रवधि में उन्हें अपने को 
सामान्य व्यवित सिंदृध करने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है किन्तु 
जय वे चैसा नही कर पाते तव उनकी परोल पर छोड़ जाने की प्रार्थना 
को अस्वीकार करके उन्हें उसी स्थिति में रहने दिया जाता है जिसमें 
ये थे। 


ह 
छा०९९(१९ 9900 [ल्ट्टीजभा०ा 


संरक्षात्मक श्रम-विधान 
ऐसा श्रम-विधान जिससे श्रमिकों की रक्षा सहकमियों या औद्यो- 
मिक तंत्नों दुवारा उत्पन्न होने वाले खतरों से अथवा उनके सामान्य 
हितों के लिए सुगमतापूर्वक की जा सके । 
एकलांगागंल 5०९०ंग त्रणफथ मनश्चिकित्सकीय समाजरार्यकर्ता 
मनीरोग-विज्ञान में प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता जो मानसिक रोगी 
तथा रोगी के परिवार से संबंधित समस्याओं को मनश्चिकित्सक तया नैंदा- 
निक मनोविज्ञानियों के सहयोग से सुलझाने का कार्य करता है। 
| 98) ०४93 मनोरोग्रविज्ञान 
मानसिक रोगों और दोपो तथा व्यक्तित्व की समस्याओं के सिंदान, 


उपचार झौर उतकी रोकथाम से संवधित चिकित्सा विज्ञान की .एक 
विशिष्ट शाखा । 
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एड) लाण्शाग्रो) ४5 मनोविश्लेषण 
7. फ्रायड दुवारा प्रतिपादित चिकित्सा मनीविज्ञान का एक गत्वात्मक 
सप्रदाय जिसमे मनोविकारों की उत्पत्ति, विकास, व्याख्या और चिकित्सा 
में अचेतन स्मृतियों, श्रावेगो और दमित शैशवीय कामुकता के महत्व पर 
विशेष बल दिया जाता है) 
2. स्वतत्न साहचर्य श्रादि उपायो दुवारा मानसिक विश्लेषण करके 
रोगी की मनश्चिकित्सा करने की एक विशेष प्रणाली | 


कष४९०१जाबा॥ए5 मन/गतिकी 
व्यनुकूलनात्मक या अ्रपव्यनुकूलनात्मक व्यवहार में निहित प्रभि- 
प्रेरकों और सवेगो का अध्ययन । 
एक शाखा जिसमे मानसिक प्रक्रियाओं के परिवर्ततों और विकास 
का अध्ययन किया जाता है। 


फ#३३७00०2९९ा९5 मनःआनुवंशिकी 
मनोविज्ञान की एक शाखा जिसमे व्यक्तित्व के विशेषकों और मान- 
वीय व्यवहार के वंशाभत आधार पर अ्रध्ययन किया जाता है। 


75) श्राणाशा[९5 मनोमिति 
3. मानसिक या मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रणाली का श्रध्ययन । 
2. मनोविज्ञान में गणितीय पद्धतियों के अनुप्रयोग और विकास 
से संबद्ध श्रध्ययन की एक शाखा । 


9$900०७2४४७ मनोविकृत 
१. मानसिक और तंत्रिकीय या केवल मानसिक विकारों 'से ग्रस्त 


ज्यवित । 
2. व्यवहार, आवरण ओर चारित्विक' दोपों से युवत विहृत व्यक्तित्व 


फूछकथ्ूबकां९ णींलातेश सनोविकृृत दोषी 
श्रपराध कार्यों में लगे बेव्यक्ति जो मानसिक विकारों से ग्रस्त 

अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपसामान्य होते हैं । 

कफ क्कठफब्रा॥व९ क़लडजाओ(9 मनोविक्ृत व्यक्तित्व 
वह व्यवित जो समाज सम्मत आचरण करने में झसमर्थ हो । 

इस प्रक्वार के व्यक्ति में निप्श तया आचार-संहिता का ग्रभाव पाया >नांता 

है, व्यक्ति उचित-अनुचित का ध्यान दिये बिता झानन्दभाव से काम करता 

है भौर उसमें सावेगिक ग्रस्थिरता होती है। 
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9 काभणाणण75 मनोविकृति विज्ञान 
एक शाखा जिसमें अपसामान्य व्यवहार या विकृत मनोदंशाओ्रो के 
कारणों और स्वरुप का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। 


ए99 005 मनस्ताप 

उग्र मानसिक और सावेग्रिक विकार या उम्र व्यवितत्व-विकार जिसमें 
व्यवित समाज से झपना समायोजन नहीं कर पाता और उसका व्यवहार 
वास्तविवता से कट जाता है और वह विभिन्न श्रमासक्तियों श्लौर विभ्रा- 
तियो से ग्रस्त रहता है। 


छ59 ला०50गराक्षां९ 0500० भतःकायिक विकार 

मनोजन्य विकारों या लगातार सावेगिक तवाव की स्थिति बनी 
रहने के कारण प्रकट होने वाली शारीरिक विकृतिया जिनसे उतकों की 
क्षति हो सफती है भ्ौर जो संरचनात्मढ्र कायिक १रिवर्तवों के लिए हानि- 
चार हो सकती है। 


एड णाणाल गए) मनश्चिकित्सा 

किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रविधि दूवारा व्यवित के विभिन्न मानसिक 
विकारों या कुममायोजनों का उपचार करने की पद्धति जिसमें चेतन झौर 
सम्मोहावस्था में दिए गए संसूचन, पुनशिक्षण, अनुनय, मनोविश्लेषण 
और. परामर्श आदि शार्मिल हैं । 


छड३लाणीर बलाएवण्शा मनस्तापी श्रपचारों 

ऐसा अ्रपराधी जो गम्भीर रूप से मानसिक रोगी हो, उसके श्रपराध 
का कारण उसका मानसिक रोग हो या अपराध करने के वाद वह झात्म- 
बलामि था अन्य किसी कारण से मनोविक्षिप्त हो गया हो, या फिर कॉरा- 
चास के दण्ड के वाद मनोविक्षिप्त हो गया हो। 


फफल्श५ योवतारंभ 
जीवन के विकासक्रम की वह भ्रवस्का जब अजनन झगे परिपक्व होकर भ्रपना 

कार्य करना शरू कर देते हैं और व्यक्ति मे गौण लैगिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं.। 
4. सार्वजनिक सहयोग 

2. राज्य-सहायता, सरकारी सहायता 
राज्य द्वारा कुछ आपदाओं, जैस वृद्धावस्था, शारीरिक एवं मानसिक 
वाधाएँ, बेरोजगारी तथा विपन्नता आदि से ग्रस्त व्यत्तियों को दी जाने वाली 
सहायता 4 


छएए0॥0 #9559970९ 
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एृपगोंट ब्लैक जनसंपर्क, लोक-संप् 

किसी व्यवित्, संगठन, व्यापारिक संस्थान अथवा सरकार हारा ज् 
समुदाय वे; उस वर्ग से सम्बन्ध स्थापित करना जिसको भनखूलता एवं सहयोग उसी 
कार्यों की सफलता के लिये आवश्यक होता है । 


एक्ं2 प"्ररशिल जन-कत्याण, लौक-वेह्माण 
सामाजिक एवं आयिक संकटों से व्यक्टियो एवं परिवारों की रही हैं 

प्रदत्त 'वे राजकीय सेवाए जिनका अंतिम लक्ष्य झात्म-निर्भेरता प्राप्त करने में तोगों 

की सद्दायता करना होता है । 

फुप्ाग0ओप्रशा * अ्रपोगवबारे 
ऐसी कोई भी मनोवैज्ञानिक विचारधारा जिसमें उद्‌दीपनों के अली 

448 भी फिसी न किसी रूप में ध्यवहार का प्रभावकारी निर्धारक मार्ती 

जाता है | 


० 
धरष्भा।॥ 90जए5 गणानप्तार बोनत 
कर्मचारियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर उत्साह वर्धन के लिये देग बोनत ! 
बष्णाततीफ ऐैचाफड सात्रानुसार बौर्गं 


निर्धारित मानक से भ्रधिक काये करने पर कर्मचारियों को दिया जाने वाली 
बोनस । 
चरण्थध!९ चतुर्पश 
वह बिंदु जिससे किसी क्रमपुर्वक विन्यस्त समूह को चार भागों में बॉ 
जाना है। 
बु0०5०काशए प्रश्नायली, प्रश्नभाता 
तथूय संकलन की एक विधि । अपेक्षित तथूयों के संकलन के लिये प्रश्न-सूची 
बनाकर प्रन्वेषक की सहायता के बिना या उसके द्वारा उत्तरदाता से तथूयों के 
बारे में पूछना । 
॥ 24 
॥8799,॥77 काए१000 श्रेणीकरण प्रणाली 
विसी उद्योग के विभिन्‍न धंधों की उस उदमोग के सभी घंधों से पारस्परिक 
हुलना करे उनता ऐसा मापन करना जिससे प्रत्येक धंधे को उच्चतम से लेई< 
निःनतम तर दे गातत्य में एवं निश्चिद कोटि दी जग सके + 
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था ताऐश फीटि कम 
अस्यों, प्राप्ताकों या व्यक्तियों की श्यृंखला को किसी निश्चित की गई विशेषता 
| अनुमार व्यवस्थित करना । 
ब.एणा सौहाद-स्थापन 
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंधों, उनकी प्रतिक्रियाप्रों प्रथवा झ्रादान- 
प्रदान की परस्पर विश्वासपूर्ण एवं सहानुभूति की पूर्ण अवस्था, जैसे परीक्षमः भौर 
प्रीक्षणाधीन व्यक्षित या सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी में पारस्परिक विश्वास 
का संवध । 
(46 एा5९' भात भंजक, दर वर्धरू 
किसी उद्योग में दलगत हित के बजाय व्यवितगत हित को ध्यान में रखने 
बाले ऐसे प्रतिमाबान या प्रतिस्पर्धी कामिक जिनका निप्पादन अपेक्षाकृत कम 
कुशल एवं कम प्रतिभा वाले कामिकों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, विशेषकर 
तब जबकि प्रबंधक उस कामिक को आदशें मानने लगे । 
प्रथा॥2 $०शे९ 


निर्धारण भाषतो 
किसी कर्मचारी की भ्रहताओो, व्यवित्गत योग्यताओ, व्यवितत्व या कार्यों 


को पूर्वनिर्धारित मानक के भ्राधार पर मापने की एक विधि । कर्मचारी के प्रत्येक | 


गुण को ग्रालिख में अंकित किया जाता है शोर कमंशाला में उसके अनुमानित स्थान 
को निर्दिष्ट किया जाता है । हे 


ग्बत्त 5एणए मूल श्ाप्तांक 
किसी परीक्षण या माप उपकरण द्वारा उपलब्ध प्रारंभिक प्राप्ताक; 


किसी प्रेक्षण का वह मूल्य या परिणाम जिसका सांख्यिकीय-अनुशीलन किया गया 
हो हे 


उश्ब्चटांणा 


, प्रतिक्रिया 
किसी उद्दीयन के प्रति जीव द्वारा की जाने वाली कोई भी क्रिया चाहे 


चह किसी ग्रंथीम कार्य से संवंधित ही जैसे लार बहना या किसी पेशीय काय से 
संवंधित हो जैसे दौड़ना । 
उश्चताता राणा 


द प्रतिक्रिया विधान 
__ किसी ऐसे विशेषक या व्यवहार के नियमित ताले-बाने का दृढ़ बन जाता 
जो किसी प्रवत्ष श्रचेतन प्रवत्ति का प्रत्यक्ष विरोधी हो. जैसे हर को 203 >० «५. 
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एणा।एगश्शांण जन-संपर्क, लोक-संपर्क 

किसी व्यवित्, संगठन, व्यापारिक संस्थान अ्रथवा सरकार हारा जन- 
समुदाय के उस वर्ग से सम्बन्ध स्थापित करना जिसकी अरुकूलता एवं सहयोग उसके 
कार्यों की सफलता के लिये आवश्यक होता है । 


एएाए ऋशशिर जन-कल्याण, लोक-कर्त्याण 

सामाजिक एवं आधथिक सकटो से व्यवितियो एवं परिवारों की रक्षा हेतु 
प्रदत्त 'ने राजकीय सेवाएं जिनका अंतिम लक्ष्य आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में लोगो 
को सहायता करना होता है । 


एपए0ड४शंका) * प्रयोजतवाद 
ऐसी कोई भी मनोवैज्ञानिक विचारधारा जिसमे उद्दीपनों के भ्रलावा 
प्रयोजन को भी किसी न॑ किसी रूप में व्यवहार का प्रभावकारी परी निर्धारक 
जाता है । 
७० 


पण्णा।॥ 79णाएड गुणानसार बोनस 
कर्मचारियों द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर उत्साह वर्धन के लिये देय बोगस । 


बृण्शाधए फगरापड सात्रानुसतार बोनस 
निर्धारित मानक से अ्रधिक कार्य करने पर कर्मचारियों को दिया जाने वार्लो 

बोनस । 

फोर चतुर्षक 
चह्‌ बिंदु जिससे किसी क्रमपूर्वेके विन्यस्त समूह को घार भागों में बार्टी 

जाता है। 

चृए९१(0॥स्‍आं € प्रश्नावली, प्रश्नमाली 


पैयुय सबलन की एक विधि अपेक्षित तथुयो के संकलन के लिये प्रश्न- 
बनाफर अन्वेपक की सहायता के बिना या उसके द्वारा उत्तरदाता से तथूयों के 
बारे में पूछना । 


५4 
॥शा।जट गराध्तज्त श्रेणीकरण प्रणाती 
विसी उद्योग के विभिन्‍न धंध्रों की उस सद्योग के सभी धंधों से पारस्परिक 
छुलना करश्के उनका ऐसा सापन करना जिससे प्रत्येव” धंधे को उच्चतम से तेन्‍ 
निम्नतम धक दे सातस्य में एक निश्चित कोटि दी जा सके । 8 
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गगा. तल कोटि क्रम 
मूल्यों, प्राप्तांको या व्यक्तियों की श्टखला को किसी निश्चित की गई विशेषता 
के अबुमार व्यवस्थित करना । 


एग्राणा( सौहादई-स्यापन 


दो या दो से झधिक व्यक्तियों के सवधों, उनकी प्रतिक्रियाओं भ्रथवा आदान- 
प्रदान की परस्पर विश्वासपूर्ण एवं सहानुभूति की पूर्ण अवस्था, जैसे परीक्षक भौर 
परीक्षणाधीन व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता और सेवार्थी में पारस्परिक विश्वास 
का संबंध । 
१॥(९ 97४७० सात भंजक, दर वर्धक 

किसी उद्योग में दलगत हित के बजाय व्यवितगत हित को ध्यान में रखने 
वाले ऐसे प्रतिमावान या प्रतिस्पर्धी कामिक जिनका निष्पादन अ्रपेक्षाइत कम 
कुशन एवं कम प्रतिमा वाले कामिको के लिए घातक सिद्ध हो सकवा है, विणेषकर 
तय जबकि भ्रवंधक उस कार्मिक को झादर्ण मानने लगें । 
एथहएु इल्थ० निर्धारण मापती 

किसी कर्मचारी की अहँताम्रो, व्यवितगत योग्यताओी, व्यविततत्व त्तया कार्यो 
को पूववनिर्धारित मानक के भ्राधार पद मापने की एक विधि । कर्मचारी के अत्येक 
गृण को भ्रालेख में भ्रकित किया जाता है झौर कर्मशाला में उसके श्रनुमानित स्थान 
को निदिष्ट किया जाता है । 
ए॥॥ 50078 मूल प्राप्तांक 

किसी परीक्षण या माप उपकरण द्वारा उपलबूध प्रारंभिक वादा ः 

किसी प्रेक्षण का बह मूल्य था परिणाम जिसका सांख्यिकीय-अनुशीलन किया, गया 


हो । 


[हताणा प्रतिक्रिया 
किसी उददीयन के प्रति जीव द्वारा की जाने बाली कोई भी क्रिया चाहे 

वहे किसी ग्रंथीय कार्य से सवधित हो जैसे लार बहना या किसी पेशीय कार्य से 

पंबंधित हो जैसे दौड़ना । 

पता तावीणा प्रतिक्रिया विधान 
किसी ऐसे विशेषक या व्यवहार के नियमित ताने-वाने का दुंढ़ व व 


किसी जैसे या उससे 
_ जो विसी प्रवल अचेतन प्रवृत्ति का पत्यक्ष विरोधी हो, जैसे डर को दबाने य 
इनकार करओे + (+ >>वज्र का आक्रामक बने जाना ) 


बव0 


इशबएीणा गंगाए्‌ प्रतिक्रिया कात 
उद्दीयन देने और उपके परिणामस्वरूप अनक्तिया शुरू होने के बीद की 
अवधि या अंतराल । 


उशथ्चऐ[प्रद्गाक्षा * पुन/समायोजन 

पूर्व मान्यताओं, पूर्वधारणाओ, पूर्वस्थापित तथयूयों और सिद्धातों वीं 
पुनर्मूल्थाकन करके अ्रयने विधारो और अस्वस्थ मान्यताओं मे परिवर्तन कर लेगी 
और नये संगत विचार अपना लेना । 


एश्थ्ञाए फंग्रशंफ़ा€ वास्तविकता सिढांत 

पर्यावरण की आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्य करके उनकी पूर्ति के तिगे 
अपने व्यवहार को इस प्रकार समायोजित करना कि उससे मौलिक प्रावश्यकताओं 
की पूर्ति हो सके । 


एश्ण छण्ड० वास्तविक मजदूरी, वास्तविक वेतन 
किसी भी व्यक्ति को अपने श्रम से प्राप्त समस्त लाभ; श्रमिक को अते 
श्रम से उपलब्ध वेतन; इतरहित लाभ तथा नकद वेतन से प्राप्त समस् वस्तुएं 
तथा सुविधाएं जिनसे उसके और उसके परिवार की आधिक-सामाजिक स्विंते 
प्रभावित होती है । 
ह्ल्ल्शा पुनःत्मरण 
() विगत अनुभवों के फिर प्रकठ होने की प्रक्रिया; किसी प्रतिमा की 
अनुभूति करता । 
(2) पहले सीखे हुए शब्दों और अन्य सदृश सामग्री को दोहरा सकना । 
7९८५ फरा$0ा अभिग्राही कारागार 
ऐसे कारागार या कारागार के खड जहाँ धपराधी को प्रारस्भ में झस्यायी 
नौर पर रखा जाता है । वहा उसे कारयार-जीवन तथा व्यवस्था मे अवगत कराया 


जाता है उसके व्यक्तित्व के मल्यांकल, उसकी वैयनितक तथा सुधारात्मक आवश्य८ 
कताओ के आधार पर वर्गीकरण करके उसे उपयुक्त कारागार या सुधार संस्था 


में भेज दिया जाता है । 

हल्शतच्ना अपराध-ब्यप्तन 
... वार-वार अपराध अथवा अभपचार करने की भ्रवृत्ति | श्रपराधी ब्यवहार 
ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का एक झभिन्‍न अंग बन जाता है । 
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१ण्ह्भावगा री डत ++ द्वत्यर्तिशान' 
+. &2फ७क३ेकनननक, 2 

(3) पूर्वानुभूति के कारण प्रत्यक्ष-स्थिति का परिचिह्न लेगुनो था उससे 
परिचित होने का ग्राभास होना । हर एक काल 
(2) उस वस्तु का बोध जिसे पहले कभी देखा गयो हो । स्मरण 'का-एर्वछ 
रूप। वि 


बच मनोविनोद चिकित्सा 
दि भवोरोग के उपचार को एक प्रणाली जिसमे रोगी को विविध खेलों, संगीत 

मंकमो, सामाजिक उत्सवों और कलात्मक कार्यों श्रादि में भाग लेने के लिए 

ीत्साह्ति किया जाता है। 

मा ध्याक मनोरंजन केन्द्र 
ऐसा स्थान जहां खंलने, मनवहलाव अथवा अवकाशकालीन क्रियाकलापो 

रे तिए सुविधाएं उपलवूध हो । 

शरधशात्ह हाफ निर्देश समूह, संदर्भ समूह 
वह प्रत्यक्ष झ्थवा अप्रत्यक्ष समूह जिससे व्यक्ति मानसिक लगाव का झनुभव 

ररता है भौर उसके सामाजिक मूल्यों, मनोवृत्तियों और व्यवहार प्रतिमानों को 

हम करता है तथा उससे तादात्म्य स्थापित करता है । 

धंधाव। 3. परासर्श 2. संप्रेषण 
किसी व्यक्ति, संस्था अथवा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सेवार्थी को उसकी 

पमस्या के किसी विशेष पक्ष श्रथवा सम्पूर्ण समस्या के समाधान के लिए किसी 

यक्ति अथवा अ्रभिकरण के पास भेजना ! 

'धैणणभाणा सुधार आ्लान्दोलन 
किसी विशेष सामाजिक ढाचे (प्रतिमान) में कार्यात्मक सुधार | इसका 

उद्देश्य उसकी संरचना में परिवर्तन करना नही होता वल्कि सामाजिक संदचना 4 
परिवर्तन किये बिना ही आपदा तथा कटिनाई का उन्मूलन ठथा ग्रसममायोजन के 


ईैर करने का प्रयास किया जाता है । 
सुधारालय, सुधारगृह 


९07960. 

हुई के लिये रखे 
ऐसी सस्थाये जहा वालापचारी या वयस्क अपचारी सुधार के लिये रखें 
नाते हू । 

76550 4« प्रतिगसन 2. समाक्षयण 


आवश्यकता या लक्ष्य 


गो से किसी प्रवृत्ति, 
(7)क--आतरिक या बाहय सघर्पा से किसी प्रवू मानस 


का 385 आ> संकेत ग्रयार्ट मे 
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उसकी अभिव्यक्ति या तो वचकामी कल्पनाओं, झनुभवों या चैप्टाओ में होती है या 
बचपन के स्तर के व्यवहार मे (मनोविश्लेषण) 

ख---दड मिलने के बाद पहले से लुप्त किसी पनुक्रिया का फिर से प्रकट 
होना (अनुकूलन) । 

(2) युग्मित चरो का एसा संबंध जिसे सरल या वकरेखा के समीकरण 
द्वारा व्यक्त क्रिया जाए । है 
इशंपरा0एशाशां पुनर्बलन, प्रवतत 

किसी तंद्विकीय उत्तेजनकारी प्रक्रिया का दूसरी उत्तेजनकारी प्रकिया पर 
पडने वाला ऐसा प्रभाव जो उसकी प्रक्रिया की तीब्रता या प्रभाव क्षमता की वी 
देता है । 
गशुं०्लां०0ा प्रत्वौकरण 

एक प्रकार की अ्रहम्‌ रक्षा युक्ति जिसके माध्यम से व्यक्ति दुखद तथा बाहर 
दबावों से मुक्ति पाने तथा अपना समायोजन करने का प्रयास करता हैं । 
शशाक्ं(शाशा पुर्वा्त 

वैयक्तिक, सामाजिक तथा मानसिक रुप से बाधित व्यक्तियों को श्र 
परिवेश, परिवार कार्य श्रथवा समाज में पुन.स्थापित करने की प्रविधि या प्रक्रिया । 


श्लैं॥95९ घुनरावर्तत 
जिसी रोग अथवा अपराधी ग्रवृत्ति का कुछ समय बाद पुतर.प्रकट होता ! 
उथेथ्वप2 प्रीधनए७ निर्मोच्नन चिकित्सा 


एक प्रकार की मनश्चिकित्सा जिसमें चिकित्सक श्रपती देखरेख में रोगी 
की शबुतापूर्ण एव विध्वसकारी झावेगों की उन्मुक्त अभिव्यक्तित के लिए ग्रवसर 
देकर उसे ठीक से समायोजन कर सकने योग्य बनाता है । 


गलांड्ता।: विरवास्यता 
डिसी प्रेक्षण शूट खला, मापन उपकरण या संपूर्ण माप प्रक्रिया का एक जठित 

गुणघर्मं जिसते उसी उपकरण या प्रक्रिया का फिर अनुप्रयोग करने पर वहों परिणाम 

प्राप्त होता है जो पहले होता था । 

गला चमड राहत कार्य, सहायता-कार्य 

अन्य घापदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को स्वैच्छिक एवं शासक्रीय 

+ द्वारा दी जाने वाली सहायता 






वउ 


गशात्राते ॥078 प्रतिप्रेषण गृह 
ऐसी संस्था जहां विचाराधीन बाल-अपराधी अथवा अमुरक्षित वालकों को 

उनके व्यवहार तथा व्यवितत्व के अध्ययन वथा सुरक्षा के लिए अस्थाई रुप से 

रखा जाता है । ऐसी संस्थाओं को पर्यवेक्षण गृह भी कहा जाता है । 

उधाशोन धएप्रणा0णा उपचारो संस्था 
दे संस्थायें जो कुसमायोजित व्यक्तियों को सुधारने या उन्हें भली भाति 

समायोजित होने में सहायता पहुंचाती है । 

वशाब्रंगा दा माफी, छूट, कमी 
कारावास की ग्रवधि में श्रच्छे आचरण, प्रशंसनीय श्रम संबंधी कार्य या 

किसी प्रन्य कारण से छूट देना । 


॥्रशाक्त्शालशा। ० अतिस्थापन दर 
किसी प्रतिप्ठान में श्रम श्रावर्त की प्रतिशत दर । 
, धराह्तंणत' दमन 


एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यवित का अ्रह उसके मत 
को प्रप्रिय लगने वाले और उसके झादर्शों का घोर विरोध करने वाले उद्देश्यों, 
विचारों या प्रत्यक्षों को प्रचेतन मन में ढकेल देता है जहां वे नियाणील रहते हुई 
परोक्षतः उसके घ्यक्तित्व को प्रभावित करते रहते है । इसमें व्यक्ति का झदे उसके 
इन भ्रभूत अनुभवों या उद्देश्यों को ही अस्वीकार नहीं करता अपितु उतकी सत्वा 
से ही इनकार करता है भौर उन्हें चेतन मन में नही आने देता । 


एश्प्ा0त7९(०ग बहुए जमन श्रायु 
मु स्त्री की वह आयु जब वह संतानोत्यन्त करने के योग्य हो। सामान्यतः यह 
काल यौवनावस्था से रजोनिवृत्ति (72 वर्ष से 45 वर्ष) तक माना जाता है । 
श्रनुसंधान-अभिकल्प 
अन्वेषण कार्य आरम्भ करने से पूर्व अल्तेषण संबंधी समी कार्यों का पूर्वा- 
भुगान जिसमें समस्य। का निरूपण, प्रावकत्पनाओं का निर्धारण, तट 
के ब्ोत, तथूय संकलन का क्षेत्र, निरदर्शन विधि, तथूय संकलन विधि तथा उपकरण 
_ और विश्लेषण आदि का संक्षिप्त विवरण शामिल हीता है । 
4९5000६९ खनुक्रिया 


(7) किसी सत्य सानसिक प्रक्रिया के कारण होने वाली हक मानसिक 
अक्रिया जो ऐंद्रिय भी हो सकती है और काल्पनिक 


750बातो ऐल्क्नश्त 


ह4 


(2) जीव था व्यक्ति की कार्यनिप्पादक प्रक्रियाओ्रों की इकाई विशेष । 


एरशंशत्रांता मंदन 
मानसिक विकास, विश्येपतः बुद्धि के विकास या शैक्षणिक उपलबृधियों 
में पिछड़ जाना । 


एरताएश्नटए्ट एकए पृव॑ब्यापी बेतन 
वेतन में वृद्धि के कारण कर्मचारियों को किया जाने वाला वह भुगतान 
जो वेतन समझौते की तिथि से पूर्व किसी निश्चित तिथि से देय हो । 


॥ला0१26९550॥ पशरचगमन 
वर्तमान अ्रसतोपजनक परिस्थिति का सामना करने के लिए ऐसा व्यवहार 
करना जो विकास की किसी प्रारंभिक अवधि में संतोपप्रद रहा हो । 


क्लाण््रश्सांगा पश्चावलोकन 
अपने व्यक्तिगत अनुभव पर ध्यान केंद्रित करके अपनी मानसिक क्रियाओं 
का स्वर्य अवलोकन करके उन्हें समझने का अ्रयास । 
7ण९ छाए भूमिका निर्वाह 
किसी भूमिका को समझते की एक प्रणाली जिसमें उस भूमिका के सभी 
पहलुओं को विस्तार से और अच्छी तरह समझने के लिए कृत्रिम स्थितियों मे उसका 
अभिनय किया जाता है । 
गाने ए०शागञष्राप्तोए ग्राम समुदाय, प्राम्य समुदाप 
पड्ौस से वाहर एक ऐसा क्षेत्न जहा के लोगो में परस्पर प्रत्यक्ष सबध हो. 
और वे उपलब्ध सामाजिक, आ्िक, शैक्षिक, घामिक और प्रन्य श्रावश्यक- 
सेवाप्रो का उपयोग सामूहिक रूप से करते हो झौर जिनकी मनोवृत्तिया और व्यवहार 
प्रतिमानों में एकरूपता हो ॥ 
प्पाबों ए0णाग्राप्रए ग्रहभांडशीणा ग्राम्य सामुदायिक संगठन 
ग्रामीण समुदायों में समूहो और व्यक्तियों के बीच सबंध स्थापित करने 
की एक प्रक्रिया जिससे वे ऐसी सुविधाओं को उपलबूध करने और उन्हें बनाए रखते 
के लिए एक साथ काम कर सके जिनके माध्यम से समुदाय के सभी संदस्थों के 
सार्वजनिक हित का महानतम लक्ष्य साकार हो सके १ 
5 
इत0चया सादीयता, परपीड़न-रति 
दूसरों को पीड़ा देकर काम सुख की अनुभूति करना । 


5 


$्ह एशा090. ("हैलो छशांणप। सुरक्षित काल 
प्रातंवचक्र के मध्य में कुछ ऐसे दिन जवकि संभोग करने पर रत्री के गर्भ 

घारण की सभावना बहुत कम होती है । 

इपाशिए प्रण्ञाँशिाए९ सुरक्षा-पुक्ति 
कर्मेशाला या कारखाने में औद्योगिक दुर्घटना को कमर करने झथवा कर्म- 

चारियों के वनाव की युक्तित । 

इशाए॥ग5 प्रतिचयन, प्रतिदर्शप्रहण 
सा्यिकी विश्लेषण आदि के लिए संपूर्ण जनसख्या या, किसी समूह में 

से यादृच्छिक रूप से कुछ लोगो को चुनकर उनके ग्रध्ययन के श्राधार पर पूरी जन- 

संख्या की विशेषताओं का अनुमान लगाना । 


इलासिणंत एशडजाशभा।ए विदलनाभ व्यक्तित्व 

व्यक्तित्व का एक प्रकार । इस प्रकार के व्यवितत्व वाला व्यवित सामूहिक 
जीवन से अ्रलग होकर अकेला, स्वय में खोया या सिमटा रहता है । ऐसा व्यवित 
स्वभाव में संदेही, संयमी होता है और उसका शारीरिक गठन इशकाय होता है । 


इला०० ४0९9] 5०: विद्यालपोय समाज-कार्य 
जक्षणिक परिवेश में भदान की जाने वाली वे समाजकाय सेवाएं जो वालक 

के सामाजिक शैक्षणिक एवं सावेगिक समायोजन में सहायक होती हैँ । 

566 पर्चो बेतत 


मजदूरी के प्राशिक भुगतान स्वरूप मजदूरों को दिया जाने वाला एंदः प्रकार 
का श्रपत्र जिसके द्वारा प्रतिप्ठान भडार से सामग्री खरीदी जा सके । 


5९९0ए्रतेशा) इलएट गौण परिवेश 
समाज-कार्य के वे क्षेत्र जिनमें सेवाएं प्रदान करने का मूल उत्तरदाबित्व 
चिकित्सक, मनश्चिकित्सक अथवा परामर्णदाताओ्रो का होता है और सामाजिक 
कार्यदार्ता उनकी सहायता के लिए कार्य करना है ॥ चिकित्सकौय संस्थाएं, मनोरोग 
तिदानजालाएं एवं वाल निर्देशन केन्द्र इसके उदाहरण हैं । 
इ९00॥भिए ००लाएशार०णा आउसनो व्यवसाय, बेठकी धंधा 
ऐसा व्यवसाय जिसमें व्यवित्त को सामान्यतः वेठे-वैंठे ही कार्य करना होता 
है और शारीरिक रुप से अधिक सक्रिय नही होना पड़ता, जैसे लेखा-कार्य, पत्नाचार 
आदि 
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"इलॉ-९णाइलंगराआरार55 आत्म-चेतता 
दुसरे लोगों के संदर्भ में अपने श्रस्तित्व और अपने विविध कार्यकलापों 

के प्रति अत्यधिक जागरूक रहने की प्रवृत्ति ! 


उथा-भीकिलानिणा श्रात्मविश्ेदन 
व्यक्ति की अपने को झपने समूह से किसी सीमा तक अलग झौद विलक्षण 

समझने की प्रवृत्ति । 

इशा ठां5९क्रा९ झात्मानुशाप्तन 


व्यक्ति की वह योग्यता अथवा सामथ्‌्य जिसके हारा वह झाचरण या 
व्यवहार के स्वीकृत भानकों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा 
उसके व्यवहार का तियमन करने वाली शक्ति का विकास वाहूय दवावो के परि- 
शामस्वरूप न होकर स्वतः होता है ! 
"5९ 600॥3 आत्म-तादात्म्य 
व्यक्तित का वह भाव जो व्यक्तित्व के निरतर विकास व परिवर्तन के बावज़द 
भी एक निश्चित प्रकार का बना रहता है और जिसके श्राधार पर वह अपने को 
प्रदूवितीय समझता है । 
शॉ-ता09९०१2९ आत्मज्ञान 
बृत्तिक प्रशिक्षण, कार्यातुभव, स्वाध्याय एवं पर्यवेक्षकीय सहायता द्वारा 
कार्यकर्ता का अपने पूर्वग्रहों, झभिनतियो एव क्षमताझो से परिचित होने की स्थिति । 
समस्याग्रस्त सेवार्थी द्वारा कार्यकर्ता की सहायता से श्रपने व्यक्तित्व में 
निहित उन विभिन्‍न कारकों का बोध जो समस्याओं के उद्भव एवं उनके निराकरण 
में सहायक होते है । 
आत्म-निर्भरता मजदूरो, 
इथा हाएफणा ३8९ आात्म-निर्भरता वेतन 
मजदूरी की वह उचित मात्रा जो व्यक्ति के लिए आधिक झात्म-निर्भरता 
“की दृष्टि से पर्याप्त हो । 
>5९५ ९तेप्रट्यां०ण काम-शिक्षा, यौन-शिक्षा 
(7) जननेंद्रिय त्तथा जनन-अ्रक्तिया से सवधित शिक्षा । 
(2) एक विशेष शैक्षिक कार्यक्रम या प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति को 
स्वस्थ तथा मान्य तरीके से काम-संवधी ज्ञान कराया जाता है ! 
5९ह ई९था|ड काम-भावना 
अपने से विपरीत लिंग वालों के प्रति आकर्षण की अनुभूति, सवेग या भाव । 


॥9%॥ 


"४६ #३हंशा९ 3... योनन्‍स्वास्थ्य-रक्षा 


2 यौन-स्वास्थ्य विज्ञानः 
() जननेंद्रियों को स्वस्थ रखने से संबंधित कार्य । 
(2) स्वस्थ काम-संबंध स्थापित करने तथा काम-वासना से संबंधित मनः 
शारीरिक अभिव्यक्तियों एवं कामुक झावेगों पर नियंत्रण झ्रादि 
से संबंधित अध्ययन । 


९5 ऐीलावेश कामापराधी 


काम संबंधी सामाजिक तथा वैधानिक व्यवस्थाओं झथवा नियमों का उल्लंघन 
करने बाला व्यक्ति, जैसे समलिगी मैथुन, परस्त्री गमन या बलात्कार करने वाला 
व्यक्ति । 


5९रधतं 00४900 काम विचसन 


काम संयंधी सामाजिक मानकों से हटकर आचरण करने की प्रवृत्ति । 
5९५० वाक्ञीपर ४ , काम प्रवृत्ति 

(3) कामाकर्षण और मैथुन की प्रवृत्ति जो पूर्ण रूप से तो नही किन्तु बहुतः 

हृद तक जन्मजात होती है ! 

(2) प्राय: प्रत्येक प्रकार की सुदेप्सामूलक प्रवृत्ति के लिए प्रयुवत शब्द । 
[॥॥ पारी: 

किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रति दिन के कार्य का वह हिस्सा जबकि 
श्रमिक निरंतर कार्य करते हैँ । पारी विशेष के प्रारंभ झोौर समाप्ति का समय प्रति- 
दिन प्राय. एक ही होता है । 


ह0॥ हा के अंशकालिक पारो, भ्रल्पकालिक पारो 
सपर्ण पारी से कम समय तक कार्य करने वाले कर्मचारियों की पारी । 
ब्राए 000 कामबंदी * 


श्रम-विवाद, आाधिक कठिनाई या कच्चे माल के न मिलने की स्थिति में 
किसी प्रतिष्ठान या करमेशाला को संचालकों द्वारा बंद कर देना । 
छा हॉध्णा५़ सहोदर स्पर्धा 
संगी संतान की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भाववा । यह भावना प्रायः तब « 
उत्प्त होती है जब एक बच्चे को दूसरे से अधिक प्यार मिलता है ! 
झंलितार5 ऐ)शाशीड बीमारी सुविधाएं, बीमारी हितलाभ 
श्रस्वस्थ होने की स्थिति में कमंचारियों को प्राप्त होने वालो सुविधायें २ 
या हितलाभ । * 


एकल फंपनी संघ, 
'त्रहाँए €णाएचाए प्रांणा एकल प्रतिष्ठान संघ 
एक ही प्रतिप्छान या कम्पनी के सदस्यों को शामिल करके बनाया गया श्रम 

संगठन । 


अंए्डह शाफ्रौणछ फकाएग्रेएण्ड एकल सालिक सोदाकारो 
एकल नियोक्‍ता सौदाकारो 

एक ही नियोक्‍ता से संबंधित सामूहिक समझौता । 
एकल कारखाना सौदाकारो 


आंधष्टोी को क्वा। ए9ग|गांगणड 

एक ऐस। स/मूहिक समझोता जिसे एक ही मालिक के झ्रधीन चलने वाले 
कई सयंत्रों में से किसी एक के कर्मचारियों के प्रतिनिधि और मालिक मिलकर 
करते है । यह समझौता केवल उसी एक सयक्त पर लागू होता है । 
आंप्ह्ा९ शा $१४शा। एकल पारी पद्धति 

ऊद॒योगों अयवा कर्मश।लाओों में काम के घटो को इस प्रकार नियत करना 
कि उनमें कर्मच[रियों की एक ही पारी का उपयोग हो । प्रायः यह कायकाल' प्रात: 
7-9 बजे से आरंभ होकर दोपहर वाद 3-5 बजे तक होता है । ट 


आटा छापणा फ्हभंणंपह एकल संघ सौंदाकारी 
एक प्रकार की सामूहिक सौदाकारी जिसमें केवल एक मजदूर संघ शामिल 


होता हैं। 
ड0 009७॥ 5६९ हाजिर हड़ताल 
बह हड़ताल जिसमें श्रमिक या कमंचारी ्रपती मशीनों अथवा कार्यस्थलों 
पर उपस्थित होते हुये भी विरोध प्रदर्शनस्वरूप कार्य नही करते । उस स्थिति में 
मालिक यदि ग्न्य व्यक्तियों को काम पर लगाना भी चाहे तो बहू वैसा नहीं कर 
सकता । 
क्रफरबाणात्रों बछ्ञा०्ज्णी स्थितिपरक उपागस 
सामाजिक या व्यक्तिगत समस्याओं का विश्लेषण एकल कारणों या ब्यवित- 
गत विशेषकों के झाधार पर न करके पूरी स्थिति के अनुरूप करना । 
"शा डर कौशल, कुशलता 
किसी विशिष्ट कार्य को अपेक्षित योग्यतापूर्वक सम्पादित करने की क्षमता 
जो प्रशिक्षण एवं अभ्यास हारा प्राप्त को जाती हैं । 
होता कीलसातंग कुशलता विभेदक 
अधिक कुशल श्रमिकों या कर्मचारियों को कम कुशल कर्मचारियों से भ्रधिक 
वेतन देना । 


779 
अआवातड भर डटा९ विसर्पी मजदूरी मान 
पूर्व निर्धारित सूत्र के अनुसार जीवन निर्वाह सामग्री की बित्री दर में परि- 
धर्तन के प्रनुमार वेतन-दर को समायोजित करना । 
5000₹ 0057 कार्यमंदन 
कर्मचारियों के एक समूह द्वारा काम वी गति धीमी करके उत्पादन दर 
में कमी करने का प्रयास । 


जाबए 50॥06 आकस्मिक हड़ताल 
डितीो अत्य प्रतिष्ठान के कम चारियों से सहानुभूति दिखाने अथवा श्रपनी 
हो हर्वेग।ला को अविदूल कार्य-परिस्थितियों के विरोध स्वरूप भ्रचानक अल्पकाल' 
के लिए हड़ताल कर देना । 
इ०लंग लाता सामाजिक क्रिया 
सामाजिक सं रचता/ एवं सामजिक सल्ष्याओं में परिवर्तन लाने के उद्देश्य 
से किया गया योजव/बद़ और संगठित प्रयास जिसके माध्यम से जन-ममुदाय या 
उपके झित्ो वर्ग को जागृत करके कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है । 


इ0तंग्रों बइशा०) सामाजिक श्रभिकरण 
सामाजिक नीतियों और उद्देश्यों की पूर्धि के लिए सामाजिक तथा कल्याण- 
कारी सेवाए प्रदान करने वाला संगठन । 


इ0०संशे ००४६९ ता व्यक्तिगत समाजकार्य 

वृत्तिक समाजकायें की एक विधि जिसमें संमाज-कार्यकर्ता सेवार्थी की 
समश्याओं झ्रौर विशिष्टताओों का भ्रष्पयन और निदान करके उसकी [सहायता 
करता है ताकि वह अपनों क्षमताओं का विकास तथा उनका समुचित उपयोग करके 
झगनो समस्याओं का हल स्वयं कर सके और अपने परिवेश से सम/यीजन कर सके । 


इ०्लेग्रां 0ीब्रहप0$5 सामाजिक निदान 

सामाजिक कठिनाइयां उत्पन्न करने वाले उन तत्वों एवं कारकों का पता 
लगाना जितते व्यक्त के व्यवहार की व्याख्या उसके सामाजिक परिवेश में की जा 
सके धौर उसके लिये सामाजिक उपचार का कार्यत्रम बनाया जा सके । 


"$0सेतरा ढींडलाप्रागनाण सामाजिक भेदभाव, सामाजिक विभेदन 
समान सामाजिक प्रस्थिति वाले व्यक्तियों झौर समूहों के साथ किसी व्यक्ति, 
"ममूड या समुदाय द्वारा श्रममान व्यवहार करना। इस प्रवृत्ति के कारण समूहों 


३20 


पर अ्रनुचित और विवेकहीन ढग से बोझ लादने और उन्हे सुविधाओों से वंचित 
करने के कार्य किए जाते हूँ । 
$0लंग्रां गण ठप सामाजिक विघटन 
किसी भी समाज या समूह में उत्पन्न होने वाली विघटन, विक्षोभ, दूवदूव या 
भत भिन्‍नता की प्रवृत्ति जो सुस्थापित सामाजिक आदतों, व्यवहारों, सामाजिक 
संस्थाओं और सामाजिक नियंद्रणों को इस प्रकार प्रभावित करती है कि बिग 
किसी मध्यमार्गीय समायोजन के उसका सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करवा 
असभव हो जाता है । 
5009 एं579908 सामाजिक श्रेतर 
ममाज में भिन्‍्न-भिन्‍न हँसियत रखने वाले सदस्यों की अंत: प्रिथाप्रों में 
उत्पस्त होने बाला अ्रवरोध झथवा कठिनाई । यह अवरोध जातीय श्रथवा राष्ट्रीय 
था सस्थानत भिन्‍नता के कारण उत्पन्त हो सकता है । 
$0ट गो ठप सामाजिक प्रंतरनोंद 
सामाजिक एवं सास्क्ृतिक परिवेश जन्य अन्त'त्रियाशो से उत्पन्न वह शवित 
जो व्यक्ति को भ्रपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाध्य करती है । 
इ००ंशे तैज्ञाशम९5 साम्राजिक गतिको 
किसी संसक्षति, सस्था या समाज में होने वाले परिवरततनों के कारणों का 
अअप्ययन । 
$80थंश छ?णाफ सामाजिक समूह 
ऐसे व्यक्तियों का एक समूह जिनमें परस्पर मानसिक प्रत्योच्यक्निया होती 
हो फिर भी उनका अध्तित्व एक-दूसरे से अलग-अलग हो । सामाजिक समृह को 
अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए सदस्यों के साथ स्थायी संपर्क रखना आवश्यक 
होता है ताकि यह अंत त्रिया अविच्छिन्न वनी रहे । 
इ०लंब! 8700ए "डे समूह समाज-कार्य 
वृत्तिक समाज कार्य की एक विधि जिसमें समूह की सामाजिक अन्त- 
क्रिया के माध्यम से व्यक्ति तथा समहे की क्षमताओं का विकास इस प्रकार 
किया जाता है कि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं का 
समाधान स्वयं करके अपने परिवेश से समायोजन कर सके | 


505शंग्र हुए0प७ ऋण ग्राशा 30 समूह-समाज-कार्य पद्धति 


* बूतिक थमाज कार्य की एक विधि जो सामाजिक कार्यकर्ता और उसके 
सेवार्थी-समूह के पारस्परिक संबधों पर आधारित होती है । इस संबंध वेः वृत्तिक 


ग2व 


उपयोग के माध्यम से ही कार्यकर्ता सदस्यों भोर समूचे समूह को व्यवितगत तथा 
समप्टिगत उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता श्रदान करता है । 


50लंग हुण॑तिश्राल्ट सामाजिक निर्देशन, 
सामाजिक भार्गंदर्शन 

परिवार, पाठशाला शअथवा भ्रन्य सामाजिक संस्थापो द्वारा व्यकित का 
परथप्रदर्शन इस प्रकार करना कि वह झपनी क्षमताभों का विकास कर सके, स्वयं 
सही मार्ग पर चल सके तथा समाज के लिये प्रधिक से भ्रधिक उपयोगी हो सके । 


इण्लंशो #ह्ञशा९ समाज-स्वास्थ्य रक्षा 
सामाजिक संबंधों को स्वस्थ भौर सुदृढ बनाने तथा समाज से वेश्यावृत्ति 
तथा रतिज रोगों का उन्मूलन करने का विज्ञान । 


50लंत प्रदण॥१९९ सामाजिक बीमा 

सामाजिक सुरक्षा की एक थद्धति जिसके प्रग्तगंठ बीमाइत, व्यूवितयों 
को कुछ विशेष आापदाशों में सुरक्षा प्रदान की.जाती है। सहायता-कोप का निर्माण 
बीमाइत सदस्यों के भ्रंशदान से किया जाता है भौर उन्हें वेरोजगारी, बीमारी, 
शारीरिक या मानसिक बाधाओं तथा मृत्यु जेसी झापदाों में श्राथिक हितलाभ 
ठया आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जाती है । हि 


$0लंत्री2९व ग्राट्तीथेग९ - शी का [समाजोकृत चिकित्सा 

श्राधुनिक चिकित्सा विज्ञान की एक. नवीन प्रवृत्ति जिसके, अन्तगंत प्रत्येक 
ब्यवित को उसकी झाय भ्रथवा सामाजिक स्थिति का विचार क्ए बिना समान रूप 
से आधुनिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं । 


इ०्लंड ॥०ह्ॉडॉआंणा सामाजिक विधान 
समाज में पिछड़े वर्गों तथा बाधाग्रस्त व्यवितयों को राहत अदान करने, 
उतकी बाघाओं को दूर करने तथा सामाजिक ढांचे में मूल रूप से परिवर्तन करने के 
लिए बनाएं गए विधान | 
$0लंब्रों एणांटए सामाजिक नोति 
सामाजिक संरचता तथा सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों, विध्यों तथा 
भावी स्वरूप के बारे में एक स्थिर दृष्टिकोण । झ् 
यह दृष्टिकोण सुव्यक्त या. घोषित हो सकता है भ्रथवा अस्पृष्ट और केवल 
कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों में निहित मात्र हो सकता है | , द 


9-5080प्रा०था7 
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इ०संतर] छ००९5 सामाजिक प्रक्रिया 
वे सामाजिक परिवर्तन या अन्त: क्रियाएं जिनमे एक सामान्य प्रतिमाव 


दृष्टिगोचर होता है ओर जिसे पहचाना जा सकता है। अन्य प्रत्रियाओं की ही भांति 
यह प्रक्रिधा भी समाज की संरचना में परिवर्तन से संबंध रखती है । 


इ०लंश सशुं्णड समाज श्रस्वीकृत व्यक्ति, समाज 

निरसित व्यकित 

सामाजिक कुंठाओं, झवरोधो, उपेक्षाओं अ्रथवा त्िरस्कार के कारण विद्रोही 

बने गए युवकों का वर्ग । उनके रोप या विद्रोह की अ्रभिव्यक्ति भार-पीट, क्गड़ा- 
फसाद या अन्य ग्रपराधी कार्यों में होती है । 


इ02ंत्री 7९5४श४० सामाजिक ग्रनसंधान 

किसी समस्या के रामाधान, परिकल्पना के परीक्षण अथवा कछ नये तथयों 
था उनके पारस्परिक संबंधों के निर्धारण के लिए किसी वैज्ञानिक पद्धति का अनु- 
सरण करते हुए श्रध्ययन करना 


इ०एंश 5९९०9 सामाजिक घुरक्षा 
* व्यक्तिगत या सामाजिक दृष्टि से भ्रसमर्थ होने या प्राकृतिक झापदाएं 
आने पर राज्य द्वारा दी जाने वाली सहायता जिसका उद्देश्य व्यक्ति की सामाजिक 
और श्राथिक स्थिति को न्यूनतम स्तर पर कायम रखना होता है । इस प्रकार की 
सुरक्षात्मक सहायता मुख्यतः बेकारी, बीमारी या दुर्घटना आदि की स्थिति में 
दी जाती है । 
उ०्टंग 5र्था सामाजिक अहम्‌ 
() भ्रन्‍्य लोगो हारा किसी व्यक्ति को उसके सामाजिक श्रनुभवों तथा 
व्यक्तित्व के व्यवहारगत विशिष्ट गुणों के आधार पर देखना । पि 
(2) अपेक्षित सामाजिक भूमिकाएं निभा सकने के लिए अपनी योग्यताओं 
की चेतना तथा उन गुणों का ज्ञान जिससे किसी व्यवित को अन्य लोग सम्मान 
की दृष्टि से देख सके । 


इ0णॉंग उश्रंट्ट हज समाज सेवा 


किसी भी समुदाय अयवा राज्य में जनसाधारण के जीवन-स्तर को सुविधा- 
पूर्ण एवं उन्नत बनाने के लिए प्रदत्त सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनौरंजन, संचार, 
आवास आदि की सुविधाएं । 
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50९१] 5ए७१९४ सामानिक सवक्षण 
(7) किसी स्थान विशेष में रहने वाले व्यक्तियों के किसी समूह के त्रिया- 
कलाषों एवं सामाजिक संस्थाप्रों के भ्रध्ययन को एक पद्धति । 


(2) किसी स्थान विशेष में रहने बाले व्यक्तियों के रहव-सहन एवं कार्य 
दशाओं के सर्वध में किया गया तथय-संफलन 


5009] 05६ सामाजिक विश्वास 


अपने तया ग्रन्य व्यक्तियों में झ्रास्था या निष्ठा रपना। बच्चे इस गण को 
माता-पिता, परिवार के सदस्यों या पड़ोस केः संसर्ग से विकसित करते हैं। व्यक्ति 
के झ्धिकाश लक्ष्य सामाजिक विश्वास से ही प्राप्त होते है । 


$02ांड ५९ सामाजिक मजदूरी 

एक व्यापक भ्रवधारणा जिसका तात्पर्य उस मजदूरी से है जिससे श्रमिक 
अपनी ग्राधारभूत भ्रावश्यकताशों की पूति करने के अतिरिक्त श्राराम तथा विजल्लास 
के कुछ साधन भी जुटा सकता हो । 


इ0लंत्रा भलगिर समाज कल्याण 
() ऐसी व्यक्तिगत झयवा सार्वजनिक सेवाएं जिनका उद्देश्य सामाजिक 
स्थितियों में सुधार तथा सामाजिक विकृतियों को दूर करके सामा- 
जिक कल्याण के कार्यों को झागे बढ़ाना होता है | 
(2) बाध्ित, पिछड़े हुये तथा निर्वेल व्यक्तियों एवं वर्गों के हितलाभ और 
उत्थान के कार्य | 
50902 ४० ह समाज-कार्य 
व्यक्तियों, समुहो, समुदायों श्रौर सामाजिक संस्थाश्रों को सहायता देने 
क्री कला और विनात जिससे वे अपने को एक दूसरें के संदर्भ में देख ओर समझ 
सकें, अपनी वाधांश्ों, पिछड़ेपन, व्यक्तिगत और सामाजिक अंतराल तथा प्रल्प- 
अधिकार की स्थिति का निदान कर सकें, गरिमा और झवसरों की समानता वी 
प्रस्थित्ति में श्राने श्री र अपनी स्थिति सुधारने के लिए व्यक्तिगत भौर सामूहिक रूप 
से भ्रच्छा और पूर्ण जीवन बिताने के लिए अपना विकास कर सके * 


समाज कार्य से व्यक्त वर्तमान स्थिति के लिए ही नही वरन्‌ मानव गरिसा, 
भतृ-भाव, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित भविष्यो- 
स्मुख समाज के लिए भी सक्षम बनते है । 


इ0पंत्री कांप बहकाल समाजकार्य प्रभिकरण 
ऐसा संगठन जिसके माध्यम से सामाजिक कार्मनर्ता एवं श्रग्य विशेषज्ञ श्र 

वृत्तिक ज्ञान भ्रोर कौशय भोर संस्था में उपलवृध [सुविधाभों के [उपयोग हार 

व्यक्तियों तथा समूहों को उनकी सामाजिक, प्राधिक एवं मामसिक समस्यापत्री| व 

उन्मूलन त्तया सर्वायीण विकास करने में सहायता पहुंचाते है। 

इ०९०-वैघका4 समाज-साठक 
नाठक अथवा अभिनय के माध्यम से समाज-स्वीकृत अ्रथवा समाज॑धयोग 

व्यवहार की शिक्षा देना । 

500०० हगा है समाज-प्रालिण 
किसी समूह के सदस्यों के बीच वास्तविक अन्योन्यत्रियाओं या कुछ वांछित 

या स्वीकार्य भ्रन्योन्यक्रियाओं को दिखाने वाला श्रारेष । 


5020एश॥2 तशाधवुपला। समाज बिरोधी प्रपचारी 
.. बोर-बार अपराध करने वाले वे बालक या व्यक्ति जिनका व्यवितत्व, प्रावरण 
भौर व्यवहार विक्ृत प्रतीत होता है श्रथवा जो समाज-स्वीकृत नियमों का पालन 
नही करते । ,वे सवेगशील, [प्राकोशयुवत, भपराध की भावना से युवत, अत्त- 
वँयवितक सबंधों को बनाने और उसे कायम रखने में भ्रसम्य तथा अपने भनु 
से लाभान्वित होने के भ्रयोग्य होते है । 


506 #गए्टगंव॥ए़ गंश्ञा। ह सौदाकारी एकाधिकार 
मजदूर-संघो भ्रथवा कर्मचारियों के किसी समूह को प्राप्त वह कानूनी प्रथवा 
संविदात्मक श्रधिकार जिसके द्वारा वे किसी प्रत्तिष्ठान अथवा उद्योग-समूह 
के श्रमिको के लिए सामूहिक सौदाकारी के माभले में एक-मात्न अभिकर्ता भ्रथवा 
प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते है.। 
इकाॉबि'ए एणाविशाशा एकांत कंद, एकांत परिरोध 
कारागारों में कठोर दण्ड देने का एक तरीका जिसके अन्तगेंत कैदी को एक 
-संकरी कोठसो में बंद किया जाता है जहा उसे भोजन व अन्य वस्तुएं बहुत कम दी 
* जाती हैं और उसे किसी से वातचीत की भी मनाही होती है । उत्पीडन के लिए 
उसे जंजीर से इस प्रकार बांध दिया जाता है कि, उसे अपने झंग संचालन में भी बड़ी 
कठिनाई होती है । दा पे 
छथशांताह ५ण अवकाशकालीन कार्य 
-*. अमिक अथवा कर्मचारी द्वारा अपने पूर्णकालिक नियमित कार्य के भ्रणि- 
रिक्त शेप समय में किसी अन्य स्थान पर किया जामे वाला कार्य ! -- -- 
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ऋश्यंगांध्वांणा ण॑ बिणा भ्रम-विशिष्टीकरण 
काम की समस्त प्रक्रिया को उपखंडों में विभाजित करके प्रत्येक उपक्तिया 
को विभिन्‍न श्रमिक या कर्मचारी समूहों के सुपुर्दे कर देना । 
है] 


शब!28थााए श्र सांतर पारी 
अधिक लोगो को रोजगार देने के उद्देश्य से किसी संयंत्र झ्रथवा उद्योग की 
पारियों के घंटों तया वेतन में कटोती करके अतिरिक्त पारी की व्यवस्था करना ॥ 


डगतशात ऐश्गीणा मानक विचलन 

किसी परीक्षण में झावृत्ति बितरण के फैलाव का माप | इसका पता लगाने 
के लिए व्यक्तिगत अकों की माध्य से दूरिया मालूम करके उनके वर्गों के मध्य 
का बर्गमूल निकाल लिया जाता है । 


डग्ातयाएं ॥0075 मानक . घंटे 

काम के निर्धारित घटे जिसके लिये श्रमिकों श्रथवा कर्मचारियों को एक 
नियमित वेतन प्राप्त होता है श्र उक्त घंटों के बाद काम करने के लिए अति- 
रिक्‍त वेतन दिया जाता है । 


इॉक्रातगाए एशणियाभा९९ मानक निष्पादन 
कार्य की निर्धारित मात्रा जिसे किसी कर्मचारी के लिए एक निश्चित समय 
में पूरा करना भ्रावश्यक है । पु 


इॉजाएग0 सक्मांर हु / सावक दर 
सामूहिक सौदाकारी, कम्पनी विधान या कानून द्वारा किसी संयत्र, 
उद्योग अथवा समुदाय में किर्सी कार्य के लिए निर्धारित वेतन की दर । ; 


इ्नवतंतए 0क्‍्ेश स्थायी आदेश 
किसी झौद्योगिक प्रतिष्ठान में सेवा की शर्ती, अ्नुशासनिक कार्यवाही, ' 


कार्यमकिति एवं अवकाश आदि के सबंध में प्रबंध अथवा सरकार द्वारा बनाये गये 


नियम जिनका पालन श्रम और प्रबंध दोनो को करना आवश्यक होता है। इन 

श्रादेशों झ्रथवा नियमों का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विवादों की रोकथाम और 

| ग्रच्छे श्रम-प्रबंध संबंधों का विकास करना होता है । हि हा 

$शिए5 स्थिति, प्रतिष्ठा 

व्यक्त का किसी संस्था, संगठन या समाज में या तो ्प्त या दिया गया स्थान) 

सामास्यत: व्यक्ति अपने को जो कुछ समझता है तथा समाज के झन्य सदस्यों द्वारा 
चह जिस रूप में समझा जाता है वही उसके समाज में उसकी स्थिति होती है । 
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58 - 7 5808 झ्रवत्यान हड़तात 
कार्य स्थल पर उपस्थित रहते हुए भी कर्म चा रियो द्वारा कार्य न करनी प्रववा 

कम उत्पादन करना । हु 

5शिा6 वल्ां0ए ब्ंध्यकात 


दें 59टि गांव 


इॉला[गियाणा बंध्यरूरण 
शल्य-प्रिया द्वारा व्यवित को संतान उत्पन्न करने की सामभूर्य को समा 
कर देना । 


आग्राण[प्र'पुच्ररनांगा उद्दीपत प्र 
वे प्रश्न जो साक्षात्कार या पारस्परिक वार्ता के अन्तर्गत व्यवित् को प्रोर्साहित 
या उत्तेजित करने का कार्य करते है ।._** 
50055 वद्िबाव 
श्रान्तरिक दबाव या संकट की वह स्थिति जिससे व्यक्ति छूटकारा पाने 
झथवा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। श्रत्यधिक खिचांव व्यविर्े 
को व्याधिग्रस्त बना सकता है । 
$व:९ हड़तात 
रोजगार की शर्तों में किये गये परिवर्तन के विरोध में अथवा प्रपनी मार्गों 
को मनवाने के लिये कर्मचारियों द्वारा श्रापसी सहमति अथवा संघ के तिर्देशो के 
अ्रनुसार काम बंद कर देना । 


अधीाएट फ्राात # हड़ताल मं 
(ल्‍-57॥08 १06९) 


हईताल करने या न करने के लिए किया गया मतदान । 


5॥776 फशाशी(5 हड़ताल हिंतताम 
श्रम संध द्वारा हड़ताल में भाग ले रहे श्रमिकों को देव नकद सहायता 
इसके लिए धन श्रमिकों के वेतन से नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है! 


डा फल्योपट ... हड़ताल संजक 
हड़ताल की प्रवधि में भी अपने कार्य को जारी इखने वाला व्यक्ति सिसे 
कारण हड़ताल के भ्रसफल होने की संभावना होती है । 


अंती९ धिपे हड़ताल कोष 
भजदूर संघों द्वारा इकट्ठा किया गया कोप जिसका उपयोग हइताल संबंधी 
कार्यवाहियों का संचालन मरने सथा हड़ताली कर्मचारियों की झधिक सहायता 
प्रदान करने के लिये किया जाता है । 
5॥%6 ॥0९९ हड़ताल नोटिस 
कानून झ्थवा सामूहिक सोदाकारी समझौते की व्यवस्था जिसके! भनुसार 
संधों के लिए यह भ्रनिवायें है कि वे हड़ताल करने के पूर्व हृड़दाल करने के दिन - 
तथा समय की सूचना दें। 
ड0ा8 ९९० यलिप्ठ झहम्‌, भ्रवल अहम्‌ 
बह श्रहम्‌ जो व्यक्ति को परिपक्व व्यवहार करने की शवित देता है । भय, 
मुसीबत, विरोध एवं भ्रापदा की स्थिति में सही दृष्टिकोण, वस्तुबोध, उचित 
निर्णय एवं विवेकपूर्ण त्रियान्वयत की उत्कृष्ट क्षमता वलिष्ठ श्रहं की दुयोतक है | 


बरणलिाह हकलाना 


बोलते समय किसी शब्द पर ध्वरति का क्षणिक या कुछ समय के लिए भ्रवरुद्ध 
हो जाना । ध्वनि किसी शब्द पर पूर्ण रूप से भ्रवरुद्ध हो सकती है भ्रथवा शब्द अठक- 
ब्रटक कर पुन: बाहर विकल सफता है जैसे ल---ल--लड़का । यह दोप वाल्य- 
काल के भय, चिन्ता, कठोर अनुशासन तंथा दोपपण्ण शिक्षण केश कारण उत्पन्त 
हो जाता है ! 


500005०००5 * क्रवचेतन 
ऐसी प्रक्रियाएं जिनके प्रति व्यक्ति सचेत तो नही होता किन्तु फिर भी वे 
किसी से किसी रूप में चेतन झ्रनुभव के निकट प्रतीत होती हूं । 


हफ९०१० मिल व्यविततिष्ठ कारक 

संवेग, अनुभूति भथवा भभिवृत्ति जैसी अ्रभ्यांतरिक स्थितियों से संबंध होने से 
व्यक्त स्थितियों भर घटनाग्ों की व्याध्या करते समय वैज्ञानिक वास्त्रव्रिकता को 
कम झौर अपने अनुभवों और अनुभूतियों को अधिक महत्व देता है । 


बरंगि।शाणा है *  उदात्तीकरण 

ग्रादिम प्रवृत्तियों, विशेषतः काम भ्रावेग या लिविडो की शवित को सामाजिक 
दृष्दि से उपयोगी लक्ष्यों की शोर दिशातरित कर उन्हें परिष्कृत रूप देने की अचेतन 
प्रक्रिया । 
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50)5््णा अधौोनता 
प्रत्यक्ष वार्तालाप के समय प्रकट होने वाला एक प्रकार का व्यवहार जिसकी 
विशेषता यह होती है कि एक व्यक्ति दूसरे के समक्ष भ्रात्मतमपेण कर देता हैं या 
उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है भ्रथवा अपने व्यवहार को उसके व्यवहार 
जैसा बनाने का प्रयात्त करता है 
अफजरेत्रशा०९ गा०णबरार2 निर्वाह भत्ता 
किसी उद्योग से संबंधित कार्य के लिए बाहर जाने वाले कर्मचारियों को 
मिलने वाली वह राशि जिसे थे अपनी यात्रा के दौरान भोजन, निवास-स्थान 
शौर परिवहन ग्रादि पर खर्च करते है । 
डयग्रं5(टाट2 फद्म8९ निर्वाह-मात्र मजदूरी, निर्वाह मात्त वेतन 
श्रमिकों की बह मजदूरी जिससे उनकी न्यूनतम भ्रावश्यकताओं की ही पूर्ति 
होती हो । 
शआएए९डस्‍आणा ुचत 
(१) ऐसी अक्रिया जिससे कोई व्यक्ति बिना किसी तर्क-बितके, आदेश, 
अधिकार या दवाव के दूसरे व्यक्त को किसी खास ढंग से काम करने 
या किसी बात को मान लेने के लिए भ्त्यक्ष रुप से प्रेरित करता है । 
(2) शाबृदिक या अन्य संचार माध्यम - जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति को कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है । 


$प88९९४(०7 #0॥75 सुझरव बोनस 
श्रमिक अथवा कर्मचारी द्वारा महत्वपूर्ण व लाभदायक सुक्षाव देने के 
लिए बोनस के रूप में दिया गया पुरस्कार ! 


डफ़्श-९ह0 पराहम्‌ 
| भान्याप और समाज से सीखी हुईं नैतिक घारणाप्रों के आधार पर निमित 
व्यवितत्व का नैतिक पक्ष जिसके दो अंग होते है--अहम्‌ आदर्श और श्रन्तविवेक । 
डप्फलभंभनंणा पर्यवेक्षण, देखरेख 

समाज-कार्य प्रशिक्षण की एक विधि जिसके झन्तगंत पर्यवेक्षक प्रशिक्षार्थी 
को राहायता प्रदान करते समय सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखता है ताकि 
भशिक्षार्थी अपने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हुये संस्था के लक्ष्मों की पूर्ति 
में भो योगदान दे सके । ह 
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झआएशथर्रंड0 एथागड़ पर्यवेक्षक योग्यता-मूल्यांकन 
, पर्यवेक्षक की योग्यता का मूल्यांकन उसके स्वयं के कार्यों को तथा उसके 
अधीन व्यक्तियों द्वारा किये गय कार्यों को दृष्टि में रद कर करना । 
डााएणाएएश प्राशबफए पोषक घिकित्सा 
मनश्चिकित्सा का एक प्रकार जिसमें चिकित्सक रोगी की सहायता प्रत्यक्ष 
रूप से करता है| वह उसकी समस्याओं का विश्लेषण करके उसके हल के उपायों 
को सुझाता है और उसे स्वस्थ होने के लिए प्रोत्साहित करता है । 


5प्रणएणाएए एश्वाएशा * समर्थक चिकित्सा 
बैयक्तिक सेवाकार्य की एक प्रविधि जिसके अन्तर्गत कार्यकर्ता सेवार्थी 
को कोई नई जानकारी नही देता वल्कि तदात्मीकरण, शिक्षण, निर्देशन, विश्वासी- 
करण तथा सामान्यीकरण आदि उपप्रविधियों के द्वारा सेवार्थी में साहस और 
उत्साह का संचार करके उसकी अहम्‌ शक्ति को सवल बनाता है । इसके फलस्वरूप 
सेबार्थी के मानसिक तनाव तथा दोप भावना का शमन होता है और उसमें आ्रात्म- 
विश्वास एवं स्वस्थ रूप से कार्य करने के लिए भ्रपेक्षित शक्ति का विकास होता है । 
इज़ाफरणांडा लाक्षणिकता, प्रतोकात्मकता, 
प्रतीकवाद 
(१) भरतीकों का प्रयोग करना । 
(2) दमित इच्छाओं झोदि को प्रकट करने के लिए प्रतीको का श्रयोग । 
इज़्ाएणार॥आाणा प्रतोक्षीकरण ' 
प्रतीकों का श्रवेतन रूप से उपयोग करना जिससे अ्चेतन इच्छायें (स्वप्न 
श्रादि के द्वारा) चेतन स्तर तक झा सके । हि 
इज़ाएथवशींट आप६९ सहानुभूतिक हड़ेताल 
उन उद्योगों और संयंत्रों के कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल जिन्हें 
अपने मियोजकों से यद्यपि कोई शिकायत नही होती पर. वे अ्रन्यत्र हड़ताल कर रहे 
श्रमिकों के साथ श्रपनी एकता का परिचय देते हुए उनकी मांगों को मनवाने के लिए 
समर्थन देते हैँ । 


इजारिणाल संलक्षण 
किसी रोग या मनोविकार के सूचक अनेक लक्षणों का समूह । 
बा बन 
ईब8 ग0ग्रा४ एक | निवल वेतन 
(म्याशं ए99) 


कुल वेतन में से जीवन बीमा, भविष्य निधि आदि की राशि कम करके 
श्रमिक को दिया गया वह वेतन जिसे वह घर ले जाता है । 
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€शा) ग्एाण्ग्णा दल-दृष्टिकोण 

किसी ग्रभिकरण के तत्वावधान में किसी विशेष केस, विषय या समस्या 
पर विभिन्‍न विशेषज्ञों जसे चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता 
हारा विचार-विमर्श और कार्य प्रणाली का निर्धारण ।* 


(लाफुशगराला। चित्तप्रकृति 
() सववेगात्मक प्रतिक्रियायें करने के लिए किसी व्यवित को पहले से बनी 
हुई प्रवृत्ति । 


(2) शरीर के ऊतकों में लगातार होते रहने वाले रासायमिक परिवृतनो 
का व्यक्ति के मालसिक जीवन पर पड़ने वाला कुल प्रभाव । 

(3) कापरसों के आधार पर व्यक्तित्व का चार रूपों में वर्गीकरण: 
पित्तप्रकृति, वातप्रकृति, श्लैप्मिक प्रकृति और रकतप्रकृति 


शलिातवलात' है न प्रवृत्ति 

(7) झनेक उद्दीपनों के होते हुए भी किसी जीव का विशेष प्रकार का ही 
व्यवहार करने की विशेषता । 

(2) गति-परिवितेंन, घटनाक्रम या किसी सामग्री की ऐसी विशिष्टता 
जिससे किसी ऐसे बिन्दु यो लक्ष्य की ओर चिश्चित प्रगति की दिशा 
का पता चलता हो जो वस्तुतः अरभाष्य हो । 

९ांणा तनाव 

आवश्यकताओं को पूर्ति न होने, लक्ष्य-पवण व्यवहार में अ्रवरोध उत्पन्न 
होने अ्रथवा किसी कुंठा के कारण उत्पन्न होने वाली संवेगात्मक प्रशांति की झवस्था 
जिसके कारण संतुलित व्यवहार कर सकने में बाधा पड़ सकती हो । 


तब जाकेवन्नाणा भ्ंतिम विवाचन 
सामूहिक सौदाकारी प्रक्रिया की वह चरम सीमा जहा दोनो पक्ष किसी फैसले 

से सहमत हो जाते हैं शोर उसे अन्तिम मानते हूँ दि 

(056 5९०७ परीक्षण प्राप्तांक 
किसी परीक्षण या परीक्षण एकांश में व्यक्ति के निष्पादन को दिया गया 

निश्चित परिमाणात्मक (सामान्यतः साख्यिक) मान । 

शाज्या॥।05 ममर्पा, मरण प्रवृत्ति 


वह मूल प्रवृत्ति जो जीवन को नष्ट करती है। शारीरिक दुष्टिकोण से यह 
मानव शरीर को रूष्ट करने वाली शवित है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह-श्वित 
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व्यवित के ग्रन्दर विद्रोह एव त्रोध का भाव पैदा करती है । जब जीवन में यह प्रवृत्ति 
प्रबल्त होती है तो ध्यक्ित विद्रोह एवं सहार करता है भौर चीजों को मप्ट करता है 
सथा मानव जाति को समाप्त कर देता है । ऐसी प्रवल प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति 
बड़ा प्रालोचक, कदुभापी, अपराधी तथा समाज विद्रोही बदन सकता है । 


गीलमग[एं5ा चिकित्सक 
चिकित्सा की तकनीकों का ज्ञान भौर उसके उपयोग की क्षमता रखने वाला 
व्यत्िति ॥ 


खफा $॥कपए झंगठा चसना 

शारीरिक एवं मानसिक झावश्यकता की पूर्ति की एक स्थानापन्‍न विधि तथा' 
भ्रय एवं झधु रक्षा की स्थिति में भपने को आराम में रपने का बालक फा प्रयत्न । 
जब बालक भयावह स्थिति तथा अमगुरक्षा का मुकाबला मही कर पाता तो वह माता 
पिता की सहायता मांगने की श्रपेक्षा श्रपने ही शैशवकाल की स्थिति में लौट जाने 
तथा सतुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से भंगूठा चूसने लगता है । विकसित प्रायु में इस 
झादत को एक व्यवहार-दोप यथा व्यक्तित्व-दोप समझा जाता है 


गा।7णंत हांशापे प्रवटु प्रंथि 
एक अन्तःख्रावी ग्रंथि जिसके दोनों खंड ऊपरी श्वासनलिका के दोनों ओर 

फँले होते है और जिसका क्षाव शरीर के श्राधारिक चयापचय की वृद्धि श्र उसके 

नियमन के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है । 

पहल एके समय-कार्य 

(#-९[०८६ ९श०) कर 


ऐसा कार्ड जिस पर कर्मचारी के काम पर झाने तथा जाने का समय घड़ी 
द्वारा प्रंकित किया होता है । 


धंगर १886 कालपरक मजदूरी 
श्रमिकों अथवा कर्मचारियों को घटेवार, साप्ता हिक, पाक्षिक, मासिक भ्रथवा 
वापिक दर से देय वेतन । 


(कला 52 ता सांकेतिक हड़ताल 
थोड़े समय के लिये कार्य बंद करके इ स बात का संकेत दे देवा कि समझौता ' 
न्‌ होने की स्थिति में पर्ण हड़ताल हो सकती है । 5 
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धर्वाणाड़ जाता ॥70579 (7.9.) भ्रंतः उद्योग प्रशिक्षण 
है कतिपय उद्योगों द्वारा चालू किया गया एक कार्यक्रम जिसके अन्तगंत 
कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात्‌ उन्हें काम का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि 
उनकी योग्यता का पूर्ण लाम उठाया जा सके । 
क्या पिशेषक 
(7) प्रनुवंधिक रूप से प्राप्त या भ्रजित की गई कोई ऐसी विशेषता 
जो सुसंगत और स्थायी हो । 
(2) उद्देश्यों भौर प्रादतों का मेल जिससे प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार झलग- 
अलग तरह से निर्धारित होता है । 
हमरा 0९079 हु विशेषक सिद्धांत 
व्यक्तित्व का एक विशिष्ट सिद्धांत जो ऐसी श्रावश्यकताओं की बहुलता 
पर बल देता है जो विभिन्‍न व्यक्तियों में भिन्‍न-भिन्‍्त होती है । इसके झनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति के वाल्यकालीन अनुभव विलक्षण होते हैँ जिनसे उनके अ्रलग-अलग 
विलक्षण विशेषक विकसित होते है श्रौर प्रत्येक व्यक्ति के श्रभिप्रेरकों मेँ 
कार्यात्मक स्वायत्तता होती है ! 
(भ्राईशला९९ अ्रन्यारोपण 
मेनोविश्तेपक के प्रति किसी रोगी की, संवेगात्मक अभिवृत्ति का विकास 
जो सौहादंपूर्ण (भाव/त्मक) भी हो सकता है गौर शत॒ुतापूर्ण (निपेघात्मक) भी । 
इस सवेगात्मक प्भिवृत्ति का विकास विश्लेषण के समय की स्थिति पर विभर,न 
कर इस बात पर निर्भर करता है कि रोगी के झपने माता-पिता या दोनों में से 
किसी एक के प्रति कसे संबंध थे । 
दगाईणाबााता रूपांतरण 
किसी दमित अनुभूति का चेतन मन में विलकुल प्रतिकूत या किसी भ्च्छत्त 
रूप में प्रकट होता । 
धरथ्राकुणरव्रांणा निर्वासित, देश निकाला 
दंड का एक प्रकार जिसके अन्तर्गत जघन्य श्रपराध करने वाले व्यक्ति को 
देश से विर्वासित कर दिया जाता था । भारत में पहले इस्‌ प्रकार के दंड पाने वाले 
व्यक्त को अंडमान दूवीप भेज दिया जाता था किन्तु अब ऐसे ्रपराधियों को आजीवन 
कारावास का दड़ दिया जाता है । 
46 ऐ०्शवे हर द्विपक्षीय मंडल, विपक्षीय मोर्ड 
श्रमिकों, प्रबंधकों तथा सरकार के प्रतिनिधियों का सयुकत मण्डल | 
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छ 
पाएणाइल००५ झचेतन 
(7) (अ) ऐसी क्रिया जिसके प्रति उसका कर्ता बेखबर हो । 


(व) ऐसा व्यवित जो अपने द्वारा की जा रहीं क्रियाशो को ने जाने । 


(2) फ्रायड की विचारधारा में मन को वे गतिशील भ्रक्रियाएं जो झपनी 
प्रभाव-क्षमता और तीक्गता के बावजूद चेतन स्तर तक नहीं पहुंच 
पाती झभौर जिन्हें संकल्प या स्मृति वे! द्वारा भी चेतन श्रनुभव के 

क्षेत्र में नही लाया जा सकता । 
फावलातय विधारणायोन 
ऐसा ग्रभियुक्‍्त जिसका मामला न्यायालय या किसी श्रन्य न्यायिक 
अभिकरण के विचाराधीन होता है । हि 
प्रा्पलाधंधे ९०फोल हवालाती, विन्ञाराधीन भ्रभियुक्त 
ऐसा व्यक्ति जिस पर कालून भंग करने का झारोप हो भौर जिसके विरद्ध 
किसी न्यायाभिकरण में मामला चल रहा हो । 


प्राताल्टाएं गर।शिघवल्क श्रनिदेशित साक्षात्कार 


ऐसा साक्षात्कार जिसमें साक्षात्कारकर्ता गपेक्षाइत कम सक्रिय होता है ) 
वह केवल म॑त्री एवं सौहारदेपूर्ण वातावरण तैयार करता है जिसमें पात्त' अपने को 
सुरक्षित और स्वीकत प्रनुभव करता है भौर अपने विचारों को स्पप्टता और निर्भगता 
से प्रकट कर सकता है । दे 


एछत्ृताण॒किय्राशां कलाली(५ बेकारी हितलाभ, बेकारी भत्ता 


राज्य, रोजगार क्षतिपूर्ति नियम, बेकारी बीमा अथवा मजदूर संधों द्वारा 
बेकार श्रमिको को प्रति सप्ताह झाधिक सहायता के रूप में कुछ धन देने की व्यवस्था । 


प्ालाफ्ऑ०ुपाक्षाह ९०एफुश5नांण घेरोजगारी श्रतिपृत्ति 

बेरोजगार व्यक्तियों को जीवन निर्वाह के लिए दी जाने वाली धन राशि + 
अधिकांश स्थितियों में मह धतराश्टि उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो किसी थे 
हिसी प्रतिष्ठान में पहले कार्यरत थे और बाद मे यान्त्रिकोकरण, नवीन अविधियों 
के प्रयोग या अन्य किसी कारण से वे रोजगार हो गये हों तथा उन्हें पुन: रोजगार 
मिलते की सम्भावना हो । 


फ्राशाएण्ग्रालाई 5पक्षाल्ट * बेरोजगारी दीसा, बेकारी बीस ' 
- -» » कर्मचारी को बेटोजगार होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा हेतु बीमा। 
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ग्राशण॒कगाशां एशांश बेरोजगारी सहायता, बेकारो राहत 
सरकार दुवारा उन व्यक्तियों को श्राथिक सहायता प्रदान करना जो काम 
के लिये उपयुक्त और तैयार तो हों पर किन्ही कारणों से उन्हें काम ने मित्र पाया 
हो । - 
एबं ॥400फ/7 पावला९९ श्रनुच्ित श्रम व्यवहार 
अपनी मांगों की पूर्ति के लिए श्रमिकों या श्रम संघों द्वारा ऐसे तरोको 
को अपनाना जो विधि सम्मत म हों । 
पांणा उ्वां९ संघ अनुमोदित दर 
बेतन झयव। प/रिश्रमिक की वह राशि जो किसी येशें में कार्य करने वाले 
अ्पक्तियों के! लिये घंटेवार, साप्ताहिक अयवा मासिक दर से संधो द्वारा अनुमोदित 
हो और सध के सदस्यो के लिये आवश्यक हो कि वे उक्त दर पर ही कार्य करना 
स्वीकार करें । 
पा।णा बाण संघ समर्पित भ्रतिप्ठान 
ऐसा प्रतिष्ठान जिसमें प्रबंधक किसी भी व्यक्तित को कार्य पर रख सकता है 
किन्तु उस कमचारी के लिए एक निश्चित अवधि में मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ का 
सदस्य बनना अ्रमिवायें होता है । 
ग्राणा क४8९ संध वेतन, संघ मजदूरी 
भजदुरी की बह दर जो एफ या अनेक श्रम संघो द्वारा सामूहिक सौदाकारी 
के माध्यम से नियोरवता या उनके संघ से तय होती है । 


पडाभ ड़ सूदधोरी 
उधार दी गई राशि पर सामान्य से अधिक दर पर व्याज लेने की कुप्रवृत्ति । 

है 
है? १ + चंधत्ता 


साधारण अयें में किसी सिद्धांत और उनके मान्य अर्थ का यथार्थ तथूयों 


के अनुरूष होना । 
वैज्ञातिक दृष्टि से किसी मापदंड के आधार पर तथूयों की विश्वसनीयता _ 
की अभिव्यक्ति ! 


१शॉ06 ९णाीए। मूल्य अंतेह़गढ 
व्यवित की वह मानसिक अवश्य जिसमें वह वैयक्तिक मत्यो तथा सामाजिक 


#सूल्यों में बिसेश पाता है भौर फलस्वरूप किसी निश्चित मानक या झादर्श से तादात्मय 


ढ़ १35 


स्यापित नदीं फर पाता । यह स्थिति प्राय : जटिल समाज में किशोरावस्था के 
व्यक्तियों में अधिक पाई जाती है । 


$950000॥% शुक्रवाहिनी कर्तन, मसबंदी 
वास डेफरेन्स (भंडकोप से शिश्न तक शुक्राणुओं के पहुंचने के लिये विशेष 
नलिका ) को काटकर उसके दोनो सिरों को भ्रलग-अलग बांध देवा परिवार नियोजन 
के निमित्त पुरुषों की यह शल्यक्रिया अत्यंत सरल है जिसे स्थानीय संवेदनशून्यता 
की स्थिति में किया जाता है । इसमे पुरुष की रतिक्रियाओ में कोई भ्न्तर नही श्राता 
'+लालर्ओ 05075९ रतिज रोग 
ज॑ननाग तथा मूत्रमार्ग की वे बीमारियां जो मैथुन के माध्यम से अन्य व्यक्तियों 
के शरीर में पहुचती हैँ, जैसे सिफलिस और गोनो रिया । 
स्धाजञॉडिक्रीणा शाब्दिक भ्रभिव्यप्ित 
रोगी को भपनी उन दवी हुईं इच्छाओं या भावनामों को प्रकट करने के 
लिए उत्साहित करना जो उसकी मनोदणशा या व्यवहार में वाधा उत्पन्न करती है । 


१0९मरणा | व्यवसाय, पेशा, वृत्ति 
बह कार्य या व्यवत्षाय जिसे व्यक्ति अपने जी विकोपाज॑ ने के लिए करता है । 
+0ल्‍्यीणाशं ००एाशा।वड़ व्यावसायिक परामर्शन 


व्यवित अथवा कर्मचारी की वैयक्तिक तथा सामाजिक झाकांक्षाओं, श्रभि- 
अचियों झौर क्षमताओं के मूल्यांकनोपरॉत तदनुरूप श्रधिकाधिक उपयोगी भ्रौर 
उपयुक्त व्यवमाय के लिये परामर्श देना | 


_0९क्रांणियों 0९5 फ्ॉगा व्यावसायिक झ्रभिरुचि पत्र 
स्ट्रांग द्वारा बताई गई एक सूची जिमसे भ्नेक व्यवसायों शौर ,उपव्यवसाथों 
से संबंधित कामो के प्रति किसी व्यक्ति की पसंद-नापसंद और उदासीनता का पत्ता 
सगाया जाता है और इस आधार पर कौन व्यक्ति किस काम के लिए अधिक उपयुक्त 
होगा इसे पहले से निर्दिष्ट किया जा सकता है । हि 
30८बशांगार्ग फ़थाणण्टए व्यावसायिक मनोविन्नान 
मनोविज्ञान की एक शाखा जिसमें किसी व्यवस्ताय को चुनने, उसके लिए 
उपयक्त कािकों का चुनंव करने और उन्हें प्रशिक्षण देने से सबंधित समस्योश्रो 
पर मनोवैज्ञामिक सिदूधांतों का अनुप्रयोग किया जाता हैं । 
१०८शॉणानं 7शानं।ंशी०एण7 व्यावप्तायिक धुनर्वास 
. मंदी, युद्ध, बीमारी, दुर्घटना अववा अन्य कारणों से वेकार हुए व्यक्ति को 
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१ण्सबांणानो ॥शंत्राए ब्यावस्तापिक प्रशिक्षण 
विशिष्ट व्यवसायों में दुशलतापूर्वक कार्य करने वे लिये व्यक्ति को उचित 
प्रशिक्षण देना । इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था नियोस्ताओं, मजदूर संघों अषवा 
सार्वजनिक निधियों द्वारा संचालित विदुयालयों के माध्यम से की जाती है । 
"णप्राशिए शॉजीहातंणा प स्वेच्छिक विवाचन 
विवाचन की एक प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत मतभेद झथवा विवाद से संबद्ध 
पक्ष विवाद को पंच निर्णय के लिये एक तीसरे व्यवित अथवा व्यवितिसमूह को सौंपने 
को परस्पर सहमत हो जाते है और उसके निर्णय को मानने के लिए नेत्रिक रूप से 
बाध्य होते है । 
#0ंणाशिक 9$50सक्रीणा 


: स्वेच्छिक साहचर्य 
2. स्वेच्छिक संस्या 
सामूहिक हित के कार्यों को पूरा करने भें रुचि रखने वाले व्यक्तियों का 
स्वेज्छा से संगठित समूह । 
१णप्राशिड थोल्टे:णी स्वेच्छिक चंदा कटोती 
४ भवियोकता हारा श्रमिक संघ का सदस्यता शुल्क वेतन से काटकर संघ की 
देने की प्रथा । 
१णाएांत्रा। एशशाए07पे है .. स्वेच्छिक पितृत्व 
' ' शारीरिक स्वास्थ्य एवं प्राथिक स्थिति को ध्यान में रख कर तथा बच्चों 
की जन्म दरो में पर्याप्त श्रंतर देने के इच्छुफ भाता-पिता द्वारा परिवार को 
नियोजित करने का प्रयास । 


४ 
98९ मजदूरी 
(सच्छग9९$) ५ 
मजदूर को परिश्रम के बदले में मिलने बाला धन तथा सुविधाएं । 
सजदूरी विश्लेषण 


ऋश्8९ आाशेएआं5 
, मजदूरी का अध्ययन । इसके अन्तर्गत विभिन्‍न व्यवसायों की मजदूरी दरों 


की तुलना भौषोलिक मजद्ररी दर अन्तर का अध्ययन, निश्चित अवधि सें परितक्षित 

होने बाली मजदूरी दरो की अवृत्तियों का मूल्यांकन तथा मकदी झौर वास्तविक 

मजदूरी दरों के अन्तर आदि का अ्रध्ययन किया जाता है । 

98९ ग्रेशशावे , मजदूरी पंचाठ, मजदूरों पंचनिर्णय 
श्रमिकों और प्रबंधकों के वीच मजदूरी संबंधी विवादों के निवारण के लिये 

वियुकत विवाचक या विवाचत-मंडल अथवा अन्य प्राधिकारी श्रतिकरण का फैसला । 


प37 
हल तॉलिश्भांश मजदूरी अंतर, मजदूरी विभेद 
एक ही प्रकार के अथवा विभिन्‍न प्रकार के कामिको को देय वेतन दरो में 
झम्तर । इस अन्तर के कारण हूँ श्रमिकों की आयु, शिक्षा, कौशल, सेवा-अवधि, 
जाति, लिग भेद झ्रादि । 
ऋगह९ ताधतेलात मजदूरी लाभांश 
नियमित मजदूरी के अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योग में होने वाले लाभ का 
कुछ झश देमा । 
उग्र गा? सजदूुरी घर 
ब्रेतन अयवा मजदूरी की वह मात्रा जो मजदुर को प्रतिघंटा, प्रतिदिभ, 
प्रति मप्ताह, प्रतिमाह श्रथवा उत्पादम की प्रति इकाई के हिसाव से दी जाती है । 
ऋक्षप्रााह ॥00९ चेतावनी सूचना - 
कर्मचारी के वगये का रिकार्ड अ्रमंतीपजनक होने को स्थिति में उस निोक्‍ता 
हारा कार्य मुक्त किये जाने की चेतावनी ! 


ऋमि[6 ९णाग' काकाने सफेदपोश श्रपराधी 


बह व्यक्ति जिसकी गणना समाज में प्रतिष्ठित लोगो में को जाती है 
पर जो अपने व्यावसायिक क्रियाकल्रापो में दंड-विधि का उल्लंघन करता है । 
फरओह ९णाभि प्रांणा सफेदपोश कर्मचारी संघ 

क्रेवल' सफेदपोश व्यवसायो जैसे लेखन, प्रशासन आावि कार्यों में लगे व्यक्तियों 
के व्यावसायिक सघ ) 


ऋजील ९ भरणाथ' सफेदपोश बायू 


बे व्यक्ति जो सफेदपोश व्यवसाय में लगे हो । इस वर्ग मे श्रमिक ऊही भाते । 


ंते0भा000ै विधवापन, वैध्वय्य 


पति की मृत्यु के पश्चात्‌ स्त्री की वह श्रवस्था जो पुमेंविवाह न करने केः 
समय तक रहती है । च 
फरांज्रोधिं तांधरापंगड़ अभिलापाकल्पित चितन 
तर्क संगत तथूयों के स्थांच पर अभिलायाओ तथा इच्छाओं द्वारा! व्यवित' 
गि चितन प्रक्रिया का नियंत्रित होगा । 


क्रागिपीाग्रण वो विनिवर्तन 
() एक प्रकार की रक्षा-युक्ति जिसके द्वारा व्यवित किसो संधर्षपूर्ण, 


दंदूवात्मक या कूंठाजनक स्थिति से श्रपति आ्रापफो बौद्धिक, शारीरिक 
0--508टप्रणचट77 
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या सांवेगिक रुप से हटा लेता है भर दिवास्वप्न, तद्रालुता, मद्य 
एवं झ्न्य मादक और स्वापक औपधियो का सहारा लेकर अपनी सम* 
स्थाओं को भूल जाया चाहता है ) | 

(2) व्यक्षित का अफेलेपन झोर शव्तिहीम होने का घोघ कराने वाले जगत 
के प्रति उदासीन या सक्रिय रूप से विध्वंसशील होना । 

क्तएल$! 207९शाणा कामगार शिक्षण, श्रप्रिक शिक्षण 
श्रमिकों को झपने श्रम संबंधी तथा नागरिक अधिकारों एवं कत्तंव्यों का शार 

कराने, श्रमिक संघ झान्दोलन को मजबूत वनाने, तथा श्रमिकों की श्रेणी से ही 

नेतृत्व बे! विकास के लिए शिक्षा देना । 

॥१ण [07९९ श्रसिक संसया, श्रमतल 

(40007 (07९९) 

() एक भिश्चित समय अथवा अवधि में 34 वर्ष (किन्ही देशों में 6 
वर्ष) या इससे भ्रधिक श्रायु के स्त्री पुरपो की कुल सख्या जो रोजगार 
में लगे हो या रोजगार के लिये उपलब्ध हो । 

(2) कर्मचारियों की कुल सख्या जिनका नाम किसी निश्चित समय पर 
किसी नियोजक के वेतन रजिस्टर में दजे हो । 

#णाजाए ९ैं॥5५ पु श्रमिक घर, सजदूर बर्गे 
ग्राधुनिक भौदुपोगिक समाज में आय, हँसियत तथा झन्य पर्विशगत 
परिस्थितियों के कारण निम्त दर्जा प्राप्त लोगों का वर्ग जिनसे एक अलग समूह 
का भिर्माण होता है । 
(०१५5 00॥शप्रो(९९ सालिक-मजदूर समिति 
झ्ौद्योगिक प्रतिप्ठान में प्रबंधको-कार्मिकों की संयुवत समिति जो श्रम, 
संगठन तथा कार्य व्यवस्था सवधी समस्याझों तथा विवादों के बारे मे निर्णय करती 
है। भारत में इसकी व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम (923) के अन्तर्गत 
की गई है । 
श्र 
३0णा फऊ्शुश्चि९ युवक कल्याण 
(7) युवकों के वैयक्तिक-सामाजिक क्षेत्र की अवस्था । यह समाज- 
कल्याण का एक प्रमुख क्षेत्र है 
(2) युवकों की मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक आवश्यकतामों की 
पूर्ति के लिए तथा उनकी अविकसित क्षमताझों के विकास के लिए 
प्रदत्त संस्थागत तथा सस्था इतर सेवाएं । 


हिन्दी अंग्रेजी सूचक 


झंगूठा चूसना 

अंतः उद्योग प्रशिक्षण 
श्रंत, कार्य प्रशिक्षण 
अंत" क्रिया 

अंत: शाल सहायता 
भ्रंत: संघ कलह 

अंत: संघ विवाद 
अंतर्मुंखी व्यक्तित्व 
अतर्वेषक्तिक सर्वंध 
अंतरिम अनुवध 
अंतरिम करार 
प्रंतरिम शिकायत निवारण प्रक्रिया 
भंत्तरिम समझौता 
पझंतर्द,प्टि विफास 
अंतद्‌ वंदूव 
अंतरनिरीक्षण धि 
अंतर्नोदि 

अंतर्मुखता 

अंतिम विवाचन 
अंशकालिक पारी 
श्रातरिक कुंठा 
झादोलन * 
झ्राशिक हड़ताल 
प्रक्षिवन 

अगम्यगमन 

भ्रचेतन 


फाणाएँ उप्ण्पाहु 

घर्गा।ह ध्योगंग गरवंपनञ्नाज 
था दाह ०9 धशांएए 
दवलाणा 

स्‍607 उलट 

बगल प्रांगा त5ए06 
ग्रह पांठा क्र 
ग्राध्र०श्टा। एल ए 
॥रशफ्धाइणात उलाभांएा5॥ए७ 
ग्राथयग ब्रश्डाट्याला 
काला वहास्थादया। 
पाला हाएशा८६ एा0०2९एए९ 
गगल्यंए बड़ा्शाशा। 
उगञ्नंड्ठा। १९७९७०एञआा९॥६ 
ढणाविल, गाह्यावों ०००६ 
4707059९९०॥३०7 ड 
026 

गरात0 शरञंता 

ईशाग्रांगव] 8) ग्ाता 
आगा 5ती 

वक्षा2े विषप/क्यो0ा 
बशॉशिाता 

फथ्या4। शंप(९ 

बल्ताएर 

कास्ल्डा 

प्राएणा50005 


439 


अ्जाचार 

अतिप्रतिपृति 
अतिमद्यपता 
अतिरिवत समय बेतन 
अ्रत्यावरयक रोजगार 
अत्यावप्रयक सेवायोजन 
अत्यामवित 

अधिनिणेय 
अधिनिर्णयन 

अधिवेतन पारी 
अधीनता 

अनायालय 
अनिदेशात्मझ चिकित्सा 
अनिदेशित साक्षात्कार 
अनियतकाल दंड 
अनिवाय पंचनिर्णय 
अनिवार्य पंचाट 
अनिवार्य विवाचन 
अनुकूलन 

अनुक्रिया 

अनुधित श्रम | व्यवहार 
अनुपस्थितता 
अनुप्रयोग 

अनुबधित श्रमिक 
अनुवर्तन 
आनुशासनिक जबरी छूट्री 
अनुपंयी हितलाभ 
अनुमधान अभिवल्प 
पअ्रन्यारोपण 


340 


गाध्ट्श 
७०४0००77६5७ा०ा 
शॉ०)णञआ 

0श्ह्ा98 फाड़ 
855९॥7वा हापु/एत)गारता 
छछ5्गात शाफाठजगाहा 
०श्टानंगव0708९९ए९ 
बतुए९097 
शतप्रकठ्वा0ठा 
कॉलिक्षाएता होगी 
इपरशाप$चाता 

07ए7979 86९ 
गण-9॥60॥56 ॥#09 
प्राए7€एप 67४९७ 
गतेथल्याावाह इशाशि'एट 
एणाएपे$09 0 
एणाएएप्रो5079 बच छापे 
एगाफ्पेडणज भक्ताएशातए 
ख9म्काजांणो 

76500756 

छातिए 4990पा छ7९((0९ 
श5टा(€टांा 
छजाल्भांगा 

लगाता गिण्णः 
गएऋ-एफ 
तीएसंज्ञागणऊ 8-ं 
हण0६५९ एशाप5 
उटइत्तारी। पंल्डष्टाए 
वद्ाइलहाए06९ 


प्र्यारोवण विश्लेषण 
अन्योन्यक्रिया 

भ्रपंग 

अपगनारी क्षति 
अपंगता 

अपंगता वीमा 
झपंगता हितलाम 


अपकीति 

अपक्रिया 

अपचार 

अपचारी 

झपचारी उपसस्कृति 
अपराध 

भ्रपराध दर 
अपराध विक्षिप्ति 
अपराध-व्यमन 
अपराध सूचकाक 
गपराधिता 
अ्रपराधीकरप 
अपराधी गिरोह-मेता 
अपराधी दल 
अपराधी संगठन 
अप्रतिमानता 
अप्रत्यक्ष सपर्क 
अप्रत्यक्ष ससूचन 
अपर्याप्तता 
अपर्याप्त व्यक्तित्व 
भपव्यनुकूलन 


४8 


बावाएजञं5 00 (ग्ाजएा लाल 
गलगलांता 

दांएएल्त 

05430|ह4 पुंण 
वंच्यणाा।ए 

तंत्र शाइणबाल 


हा5उख्जा॥ए फलाली 
(नन्पा5क|थाला। फलाली, +) 


वाक्ििाए 

ग्रारधप्रालाता 
बलांगरवृण्शाटए 
बंद्यागवपथा+ 

वलांगवृषणा। ॥0-०ा।पह 
श्णा। 

गाल ावर 

लांगागव गधा 7 
गल्लंपाशंदा 

एल गरावलर 
ख्ंग्रांगगाए 
णाग्राणतत 

श्थाहबाटाः 

लांग्राग हुए 

लागांगयाँ 9 ]व्वां?40॥ 
बाणाांल 

ग्रादाहल ०ग्राणाए्र॒ंध्यातव 
व्राता।९९ (णराध्रापब्द्याता | 
वावपल्तुपब८ए 
चाबवल्पुएथ९ एला३णा4॥॥9 
आशउत१फाजांता 


अपसमायोजन 
अपसामान्य 
अभिकरण 
अभिकर्ता 
अभिक्षमता 
अभिग्रह 

अभिमृहीत 
ग्रभिग्राही कारागार 
अभिनाँत 
अभियुक्त 
अभिरक्षण 
अभिरुचि समूह 
अभिलापाकल्पित चिंतन 
अभिविन्यास 
अभिवृत्ति 
प्रभिवृत्ति मापनी 
अधभ्यस्त अपराधी 
भ्रल्पकालिक पारी 
झवकाशकालीन कार्य 
झवक्षेपक कारक 
अवचेतन 

अवरोध 

अवरोधन 

गअ्रवदु ग्रथि 
अवस्थान हड़ताल 
अवित्तीय प्रेरणा 
भवित्तीय प्रोत्साहन 
प्रवैध संतान 
प्रवेध सहवास 


खशेक्षव] एडफएचश। 
बएणायगार्ग 

ब86०१9 

ँ 200 

2790ए५७ 
355पराणांणा 
ख55प्राएत0ता 
हलल्टांशंगड़ छटाइता 
छ985 

8205९ 

लाहइा0वीणे 087९ 
रंका०००5 हा०्पछए 
जाडीपि (प्रा।ताए 
गांशाांणा 
कतोप्र7० 

खधेए१8 5००४९ 
विज दांगांतव[ 
शीणा डी 
$907९-776 एण९ 
काश्णंजं27908 /90007 
इएऐ०जा5लं०ए5 
छा6णपंह * 
छा०्टपाए 

77)7णव हशात॑ 

ड[89  अताप्ट 
7०7-विवालया गि0९॥।४९ 
ग०ा-विवगलंश इ0९शा।१८ 
वाहझंभााभव नाव 
ग्रींहिं। ०णीएश/भंरण 


सव्यवतता काल 
अगशक्‍तकारी क्षति 
झणशवतफारो चोट 
ग्रशमतता 
भ्रशकक्‍्ततवा वीमा 
अशवत्मा हिंतलाभ 


प्रसत्य मूचित्र 
असाध्यता 

अ्रसुधाय॑ वालक 
प्रमुरक्षा 

अस्पष्ट श्रौद्योगिक ग्रशाति 
प्रस्वस्थता 
प्रस्वीकरण 

प्रहम्‌ 

अहम्‌ आलब 

श्रहम्‌ू समर्थन 
अहमादर्श 
श्राकफस्मिक साक्षात्कार 
आकस्मिक हड़ताल 
आक्रमण 

आाक्षेपी चिकित्सा 
आगज़नी 
भ्राजीविका 
प्रात्मकामुकता 
प्रात्म-कामुक विपर्यास 
आत्म-चेतना 
झ्रात्मज्ञान 
आत्म-तादात्म्य 
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क्‍गलाए॥ एटा00 
व59काग्राह ॥प्यए 
०] गपंधाए 
बाइक ए 
ढ530ण॥ गइफववारह ; 
पाया छटाली। 
(+-0590]थाला। एथाली।) 
6 एदल्ट0ः 
ग्रात्णघंहाण।॥। ५ 
ा०्णाहिणिव लव 
परा$९टण३५ 


व्रक्षांर्पा4 6 वव0॥च्रां॥] तताल्व 


गाता वा ५ 

गहशुंध्णांणा 

ल्ह्० 

€ह० 5999० 

€ह० इणाए०्त 

€हण्न4९३] ४ 
शव वा(शएल्फ 

आवए हा।(6 

घहह्टाटइडाणा 

एणार्पराहए४6 (#एए 
बा507 

प्ञधाधाधाड (+-+ए४००थांणा) 
30405६७एशराए 
4800-$७छप॥] फुलक्फलडंगा 
इटॉ+९णाइलं०प्रशाटइ5 
इलनिवाणजालत 6. * 
इशॉ+िंव्लापाए 


आत्म-निर्भेरता मजदूरी 
आत्म-निर्भेरता वेतन 
आत्मविभेदन 
आत्मसंसूचन 
आत्मानुशासन 
आदर्श अनुबंध 
आदर्श करार 
आदर्श व्यक्तित्व 
आनुवंशिकता 
आपराधिक जैविकी 
आप्तता, 

आप्त व्यक्त 
आँबर्न पद्धति 
श्राम हडताल 
आर्थोभनोरोगविज्ञात 
आवश्यकता मापन 
आवश्यकतामूलक भनुक्रिया प्रतिमान 
आवेग 

आश्चित हितलाभ 
आसनी व्यवसाय 
इतर पारी 
इतरपारी अधिवेतन 
इतर समूह 
इलेक्ट्रा मनोग्रथि 
उचित मजदूरी 
उचित वेतन 
उज्रती दर 

उत्तर सेवा 

जतर सेवा बार्यक्षम 
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इश। 509ए9णा १४०४९ 
इशॉ 5०0एएणा पबहुट 
इला-पालिहशआाधा07्र 
4ए०-आपूटटआ 0 
इल०॥5० छपरा 
37046] उा९्दएथा 
70946) 887९070९0॥ 
इ664| एश:४०॥ाव 9 
गहाव्वाज 
लाएंगे 9००९५ 
बाव्रणरोथिकायशा 
बाग 06 
कैपापाय इप्रश् शा 
शल्याटाव वह 
०(॥०७5५०४४७५७ 
7९९९ ग्रा९१5प्ाश्षाला। 
ए6६ऐ 4९5909५७ 7जाहिए 
ग्राफृप्रॉफट 
6कुलावेला।5 एशाथी। 
$९त९॥०५५ 0९एएएथा07 
र्णी त््ाीि 
० 5४ फ़धरफा 
क्ताल हा०फए 
हड्ाल्ला2 2णाफाएड 
शथिाः छ7्8९ 
शि। १४926 
फंल्ट्ट जा 
शीश ९ञ९ 
शीश ९३6 जञ छूध एयर 


उत्तर सेवा गृह 
उत्पादक कामगार 
उत्पादक श्रमिक 
उत्पीड़न भ्रमासक्ति 
उदात्तीकरण 

उद्दीपन प्रश्न 
उद्वोधक चिकित्सा 
उद्यमकर्ता 

उद्यमी 

उद्योगजन्य रोग 
उद्योग न्यायशास्त्र 
उद्योग न्‍्यायाधिकरण 
उद्योग विवाचन 
उद्योगव्यापी करार 
उद्योगव्यापी श्रमिकसंघ 
उद्योगब्यापी समझौता 
उद्योगव्यापी सौदाकारी 
उद्योगव्यापी हडताल 
उद्योग-शिक्षा 
उद्योग-युरक्षा 
उपचारी संस्था 
उपवोधन 

उपबोधन मनोविज्ञान 
उपलिब्ध 

उपलब्धि परीक्षण 
उपव्यवसाथ 

उपशमन प्रवधि 
उपांत समूह 
उपागम-उपागम दवंदव 
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शीश रक्ष८ ]0ग॥6 
छाग्वपणाएए एगलः 
एा०्तंपशांगा एण] 
वलपड्ञता 0। एटा5०८एरा0त 
इषणांत्राधा07 

आांग्राए]05 चृएटशा0ता 
478णल०्फए 
शाहहाएाटाशा।' 
श्टाएछाशाला' 

वरपच्द्ञांवा ता5०२५९ 
ग्रतंधञावव] [एल्‍॥ए0७१९९ 
वाएफचतं॥] ॥909] 
वावाहतण] हाणोत भागा 
ग्राता॥79ए७706 ॥हाशशाला। 
प्रापतन्नांण पाता 
गावज्ञा>१6 बह्चव्यादा। 
प्रापैणन्ञा>जंव 099 8तापंगडु 
व0४५४ ४४५७ $च्ती 6 
तापजञांगे स्वएटवांता 
मापा] $ट 9 
गद्यार्वी। ताजा पाता 
€९०प्रा5९॥॥ा8 

ए०फाइशाएए ए59टा०ग०१9 
श्यात्ए्थाला 
वलीाल्पलाहा हड 
4ए०एगाएणा 

€०ण्णाएड्-णीं फलांत्व 
गाबाहशांएश हञणफ 


बफजा०१०॥-ब9७9707९ी ९०१ खिल 


उपागम-परिहार दूवंद्व 
उपादान 

उभयभाविता 
उभयमुखता 
उभयल्रिगता 

ऋजु मनोरोगविज्ञान 
एक-जन हड़ताल 

एकल कंपनी संघ 

एकल नियोक्‍ता सौदाकारी 
एकल पारी पद्धति «५ 
एकल पेशा 

एकल प्रतिप्ठान संघ 
एकल मालिक सौदाकारी 
एकल संघ सौदाकारी 
एक विवाह प्रथा 

एकांत फींद 

एकात परिरोध 
एकीकरण 

एक्टोमार्फिक 

प्रौद्योगिक ग्रधिकरण 
झद्योगिक गझ्णशाति 
ओऔद्योगिक उपवोधन 
आ्रौद्योगिक नियोजन 
ओऔद्योगिक न्यायालय 
भौद्योगिक परामर्श 
भौयोझिक मनोविज्ञान 
भौद्योगिक रोजगार 
झौदचोगिक विदाद 
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बकुश/०_ली-ब९ण॑त॑क्षात्ट एणावित 
दाता 

बग्राएगंहारर 

ख्यातएशदाता 

छाइव्खप्बाएए 
बरा।7095/ट#व9 

076 ग्रावा] 57706 

अंप्ह्रड <त्राएशाए एतत्ताठा 
अआंग्ह्ठी४ शागए्री0ल 096900778 
आह हि 595था। 
ब्रवाशंवपरध छबला०ट 

आगह्ञांह 00ए9 प्रात 
अगर शाफ०;श ऐथ897॥8 
भंडार ए॥0 99 89778 
ग्राणा0ठ8था9 

$0](879 ९०॥गिव्शाहता 
इण्ॉशि॥ ९णावंदाला। 
बगा।€ह्ञाआा0्य 

€०्ग्राणगट 
[800५9] [घ0प्रतठ[ 

ग्रापत्रशंण एटा 

ग00978] ए०प्रग5९॥॥8 
77509 शाए|ए.्राला। 
मएपड्रशंयों €०णा 

ब॥्वंपदशंज ९०एा5श (तह 
4#6प509| 959 ९॥0॥089 
बगावत हााए[0च्राधा! 


वगपप्श्ञाव] (एफ 


झौयोगिक संघर्ष 
झद्योगिक संबंध 
ओद्योगिक समुदाय 
औद्योगिक सुरक्षा 
औद्योगिक स्वास्थ्य 
ओआद्योगिक स्वास्थ्यरक्षा 
ओद्योगिक स्वास्थ्यविज्ञान 
कंगाली 

कपनी-व्यापी सौदाकारी 
कंटिन-कार्य दर 

कठोर अभिरक्षा 

कठोर श्रम 

कंडी निगरानी 

कमी 

करारबद्ध शिक्षुता 
फर्मचारी 

कर्मचारी दक्षता-प्रंकन 
कर्मचारी मूल्यांकन 
कर्मचारी योग्यता अ्रंकेन 
काकस 

कामगार 

कामगार शिक्षण 

काम प्रवृत्ति 
कामप्रसुप्तिकाल 
वामबंदी 

काम-भावना 
कामलिप्सा 

काम विचलन 
काम-शिक्षा 


ह्ब7 


गापाआांण एल 
गितंपरञ्ञाश्ृ उलावता5 
वगतपन्नांब] "जाधाए॥॥9 
॥क्‍0त्नञांत] घटा 
वगवज्ञाश ९9॥॥ 
वरावएञ्नांज गज हांलार 
ज्राताजांश फट्टैंथार 
छगफएलांशा। 
एणाएक्षाए-शंपल 998थ7न्रह 
फुशाभाए 77९ 
056 टच 06ए 
7्रशत (88007 
0568 2०४०09 
गशााइन्न0ा हे 
ग्रापशाएाटत बा लाएंव्टआाय0 
शाए9]096९ 
शाए]09९७ वाह 
राए]0966 ट्ए्बाप्शाता 
€गए09९8 7थ॥8 
ए40005 
3900प7 
ज््णाप्टााड व्वेपस्बांत . * 
इज साज्राएए[ 
क्‍भंधारए एला०0व हे 
इग ता 
3७४ ट्थिणडट 
॥छ80 हि 
३673] १6९एंगाणा 
3525 स्ताएब07 


कामाध हत्या 
कामापराधी 

कामुक 

कामोददीपक 
कामोपशामक 
कायिक कर्मी संघ 
कारक 

कारणवश अ्रपराधी 
कारागार श्रम 
कारागार श्रमिक 
कारागार समुदाय 
काराबाहूय रोजगार 
कारा मनस्ताप 
कारावास 

कार्मिक प्रवध 

कार्य झ्रावर्तत 

कार्य इकाई दर 
कार्यक्रम विकास 
कार्य प्रतिकृति 
कार्य प्रतिदर्श परीक्षण 
कार्यबंदी श्रवधि 
कार्यमंदन 

कार्य मनोनेय 
कार्य-वर्गीकरण 

कार्य विनिर्देशन 
कार्य विश्वेषक 

कार्य विश्तेषण 

कार्य संकट 
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[5 आए्तेध 

इ६ तीलातला 

दागांट 

सगांए 

ध 79.9 700ब९ 

छ|06 ८०600 प्रा्वा 

2 विलगः 

€ड४०ह७॥९ सागग)ा!|व 

फतंउणा [450फ07 (5९०7 49000/) 
फ्याइणा [4090 (-०००7णत [409007) 
507 6ग्रारध्रयाए 

क्ष्वाक्राए थाफा0फ्रादा। 
क50॥ 959९00575 
वग्राफह50ाग्राशा। 

कुट्ा$ण्जाशु गक्मावहत्वाधा। 
उए००7गरगांगा 

ए6०ट।णाह 

[ाण्ड्ाणाग्राह 4९४९०क्ाटा॥। 
उ००३ए।९9 

३०४० 5०6 65 

हठ्ाशा फुल्लांएव 

5]095 0०शा 

उंग्क 78 व०हागफं। 

॥०४ शंगऊत्रस्थांगा 

उंग्छ $कच्यीरगीांग 
उंण्क शार्वफा 
जंग खा 85 
3०४ मग्रणत 





कालपरक मजदूरी 
किशोर अपचार 
किशोर न्यायालय 
किशोर परिवीक्षा 
फिश्लोर श्रमिक 
किगोर सुधार-मदन 
किशोरावस्था 

कुर्यात अपराध 
कुख्यात दंड 

कुर्दुब वल्याण 

बुटुब केस अध्ययन 
कुटुबपरक चिकित्सा 
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स्थायी अशकक्‍यता 
स्थायी आंशिक भअपंगता 
स्थायी भ्रोशिक अशकन्‍्यता 
स्थायी आदेश 

स्थायी पूर्ण भशकयता 
स्थायी पूर्ण श्रपंगता 
स्थिति 

स्थितिपरक उपागम 
स्मृति भंग 

स्मृति लोप 
स्वकाय-चिता भ्रमासक्ति 
स्वपीड़नरति 

स्वप्न विश्लेषण 
स्वरति 

स्वलीनता 

स्वसंदर्भ भ्रमासक्ति 
स्वायत्तता 

स्वीकरण 

स्वीकृति 

स्वैच्छिक चंदा कटौती 
स्वैच्छिक पितृत्व 
स्वण्छिक विवाचन 
स्वैच्छिक संघ 
स्वैच्छिक संस्था 
स्वैच्छिक साहचर्य 
स्वैरिता 

हकलाना 

हड़ताल 

हड़ताल कोष 
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हड़ताल निषेध धाएण 
झड़ताल मोटिस 
हडताल भंजक 
हड़ताल मत 
हड़ताल हितलाभ 
हवालाती 
हाजिर हड़ताल 
हार्मोन 

हितबद्ध समूह 
हिंतलाभ 
हिताधिकारी 
हिरासत 
हीनबुद्धि 
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